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आपियोँ का सहत्त्वपूण आदेश 


स्वाध्यायान्मा प्रमदः 
स्वाध्यायप्रवचनास्यां न प्रमदितब्यम्‌ 


चेद का पढ़ना-पढ़ाना ओर सुनना-सुनाना सब आयो का परम घर्मे है । 


आचाय समावतंन के समय स्नातक को जो उपदे वा आदेश देता हे, 
उसमें एक वचन है-'स्वाघ्यायान्मा प्रमदः अर्थात्‌ स्वाध्याय से प्रमाद मत कर । 
स्वाध्याय शब्द 'सु--आ--अध्याय' तथा 'स्व(स्य) अध्याय” इस तरह 
दो प्रकार से निष्पन्न होता है । इन दोनों का अर्थ निम्न प्रकार है-- 

१--मच्छा प्रध्ययन अर्यात्‌ बेदादि सच्छास्त्रो का अध्ययन । 

२--अपना प्रष्ययन, अर्थात्‌ आत्या तथा शरीर आदि के तत्त्वशाग के 
सिये प्रयत्न । 

ये स्वाध्याय शब्द फे यौगिक अर्थ हैं, किंन्तु जहां-जहां स्वाध्याय के लिये 
झास्त्रकारो ने आदेश दिया है,वहां-वहां केवल योगिक अयं अभिप्रेत नहीं है । 
'पद्भूज” आदि शब्दों को तरह वह भी विशेषाय में नियत है । शतपथ के 
अर्थात्‌ स्वाष्यायप्रशंसा' नामक ब्राह्मण, तया मोमांसकों की मौमांसानुसार 
यह पद केबल वेदाष्ययन के सिये प्रयुक्त होता है । अतः “स्वाध्यायान्मा प्रमदः" 
वाक्य का विशिष्ट अयं यह हुआ कि 'बेदाघ्ययन में प्रमाद मत कर! । इसी 
| प्रकार “स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌’ फा अर्थ होगा-- वेद के अध्ययन 
४ , ओर अध्यापन में प्रमाद मत कर । ५ 
यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि ये दोनों आदेश एक गृहस्थ में प्रवेश 
करनेवाले स्नातक के लिए हैं । इसका तात्पयं यह दै कि प्रत्येक गृहस्थी को 
वेद के अध्ययन और अध्यापन करने का झादेश दिया.जा रहा है। भगवान्‌ 
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मनु गृहस्थ धर्म प्रकरण में लिखते है 
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्‍चंव वेदिफान्‌ ! 


वर्षात्‌ 'नित्यप्रति वेद भर सत्यझ्ास्त्रॉ का अवलोकन फरना चाहिये । / 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ (शिक्षावल्ली £) में लिखा है 
म्तप$च स्वाध्यायप्रवचने च, दमश्च स्याध्यायप्रवचने चं,'""**“*" प्रजननं 
च स्वाध्यायप्रवचने च, प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च' ॥ 


अर्थात्‌ 'तप शम दम अग्निहोत्र आदि तया घर्मपूबेपः सन्तानादि की ' 


उत्पत्ति करते हुए भी स्वाध्याय भोर प्रवचन करते रहना चाहिये' । स्वाघ्याय । 


अर्थात्‌ स्वयं अध्ययन और प्रवचन अर्थात्‌ दूसरे को पढ़ना । इन बादयों फा 


भौ तात्पयं यही दै कि- वेद फा पढ्ना-पढाना प्रत्येक अवस्था में अवश्य फरना | 


चाहिये, कमी छुटना नहीं चाहिये । इसीलिये स्वाप्याय और प्रवचन पद 
प्रत्येक वाक्य में पढ़े गये हैं। इनसे यह भी प्रतीत होता है कि देद का पढ़ना- 
पढाना प्रतिदिन का आवश्यक कमं है । 


व्ह्याच्याय' योग का एक जग है- मर्हाधे पत्रझ्णलि ने रआाम्याय को | 


नियमों के अन्तर्गत मांना है । और स्वाध्याय का फल स्वयं बतलाया है-- | 


*स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः' (योग २।४४) । भर्थात्‌ “स्वाघ्याय से इष्टदेव 
परमात्मा की प्राप्ति होती है।' महषि वेदव्यास ने योग १।२८ सूत्र की व्याख्या 
में लिखा है -- * 
स्वाध्यायाद्‌ योगामासीत योगात्‌ स्वाध्यापमामनेत्‌ । 
स्वाघ्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ 


स्वाध्याय से योग= चित्तयृत्तियों के निरोध की प्राप्ति करे, योगन= 


चित्तवृत्तियों का निरोध करके स्वाध्याय न्वेद का अध्ययन करे। स्वाध्याय , 
और योग फी सम्मिलित शक्ति से आत्मा में भगवान्‌ स्वयं प्रकाशित हो जाते | 


हैं । यह है स्वाब्याय का महान फल । 
महषि याज्ञवल्तय शतपथ फे स्वाध्याय के प्रकरण में लिखते हैं-- 


“दि ह वाभ्यङ्क्तोऽलंृतः सुत्रे शयने शयानः स्वाध्यायमधीते, था हुव. 


नखाप्र भ्यस्तपस्तप्यते, य एवं विद्वान्‌ स्वाघ्यायमघोते' | शत० ११।५।१।४। 

अर्थात्‌ 'जो पुरुष अच्छी प्रकार अलंकृत होकर सुखदायक पसङ्ग पर लेटा 
हुमा भी स्वाध्याय करता है, तो मानो वह चोटी से लेकर एडी पयंन् तपस्या 
कर रहा दै । इसलिये स्वाध्याय करना चाहिये ।' 
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कई सज्जन कहते हैं कि वेद के स्वाध्याय में मन नहीं लगता । रखा 
विषय है, सरस. नहीं । यह कहना बहुत प्र में ठीक है, किन्तु इसमें भी दोष 
हमारा ही है । सरसता प्रत्येक पुरुष की अपनी-अपनी रुचि पर निमंर होती 
है । बहुत लोग गणित को शुष्क विषय कहते हैं, किन्तु जो उसके वेत्ता हैं 
उन्हें वह विपय इतना प्रिय होता है कि उसमें वे अपनी सुध-बुघ भी भूल 
जाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि जिस पुरुष की जिस विषय में प्रगति होती 
है उसके लिये वह विषय सरस है, अन्य के लिए रूक्ष । इस रूक्षता को हटाने 
का एक मात्र सावन है--निरन्तर प्रध्ययन । जो पुरुप दो चार दिन पढ़कर 
आनन्द उठाना चाहते हैं, उन्हें कभी भी लाभ नहीं हो सकता । उसके लिये 
निरन्तर स्वाध्याय की आवदयकता है । अतएव प्राचीन मह्ियों ने स्वाध्याय 
को दैनिक कार्य मानकर नैत्यिक पञ्चमहायज्ञो के अन्तर्गत स्थान दिया है। 
प्रोर इसोलिये इसे संसार का सब से महान्‌ तप कहा है । मनुजी (४२०) 
कहते हैं-- 

यया यथा हि पुरुषः, शास्त्राणि समधिगच्छति । 
तथा तथा विजानाति, विज्ञानं चास्य रोचते ॥ 

“पुरुष जैसे-जैसे भने शास्त्राष्ययन को बढ़ाता जाता है, वैसे-बैसे उसका 
ज्ञान बढ़ता है, और उसमें उसे रुचि पैदा होती है। तत्काल नहीं 1४ 

महपि दयानन्द ने प्रत्येक आयं के लिये दश आदेश दिये हैं, जिणं 
मानकर ही आर्यसमाज का सदस्य बन सकता है। मानने का अभिप्राय सदा 
वदनुसार कर्म करना होता है । एक सामान्य नियम है कि-- 

'यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यदू वाचा बदति तत्‌ फर्मणा करोति, 
यत्कर्मणा करोति तदभिसम्पद्यते’ । 


“पुरुष जिस बात को अपने मन से सोचता है, उसे वाणी द्वारा प्रकट 
करता है । जिसे बाणी द्वारा प्रकट करता है, उसे कमं द्वारा करता है । जिसे 
कमे द्वारा करता है, वैसा ही बन जाता दै।' 

अब हमारे सामने प्रश्‍न प्राता है कि जिन नियमों को हम आर्यसमाज का 
सद्य बनते हुए स्वीकार करते हैं, क्या हमारी बहु स्वीकृति हृदय से होती है 
बा दिखावटी ? इनकी कसौटी हमारे कर्म हैं। यदि उन नियमों के अनुसार 
हमारे कर्म हैं, तो मानना होमा कि हम उन नियमों को हृदय से मानते हैं । 
अन्यथा यही कहा जाएगा फि सदस्य बनने के सिये दिखावटी स्बोकृति है। 
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भहषि 'दयांनन्द ने आयं-संमाज के दस :नियमों में तीसरा नियम यहःलिख्ा 


“वेद सव सत्यविद्याओं फा पुस्तक. हे । वेद फा पढ्ना-पढाना ओर सुनना- 
सुनाता सब आयोँ फा परम घमं है 1” 

ऋषि ने वेद का पढ़ना अर्थात्‌ स्वाध्याय, पढ़ाना अर्थात्‌ प्रवचन, ये दोनों 
बातें संगृहीत करते हुए 'सुनना' और, 'सुनाना' पद विशेष रखे हैं यदि ये पद 
न रखे होते, तो कोई पुरुष यह कह सकता था कि हमें पढ़ना नहीं ग्राता, 
किन्तु यहां तो यह समस्या पहले ही हल कर दी गई है । जो पढ़ 
नहीं सकता वह सुने । जो सुनाने में समर्थ हो, उसका भी कतंब्य है कि वह 
सुनावे । इस नियम में धर्म शब्द कर्तव्य का वाचक है | 

अब प्रश्‍न उठता है कि बया आर्यसमाज के सदस्य इस नियम को हृदय 
से मान रहे हैं? स्पष्टतया कहा जा सकता है कि नहीं । क्योंकि आयंसमाज के 
सदस्यों में सम्प्रति स्वाध्याय की रुचि ही नही है । 

आयं व्यक्तियों से कहते सुना जाता है कि आजकल समाज में पूर्व जसा 
उत्साह नहीं । बात सोलह पाने सत्य है। पर किसी ने इस बीमारी का 
निदान भो किया है ? इस बीमारी का कारण है वेद के स्वाध्याय का भ्रभाव । 
वेद आयो का घामिक अर्थात्‌ कर्तव्यवोधक ग्रन्थ है । यह यार्यं जाति की 
संस्कृति का आदि-स्रोत तथा केन्द्र है। जब हम उस स्रोत तया केन्द्र से 
विमुख हो जाते हैं, तभी हममे शिथिलता उत्पन्न: होती है । मुसलमानों 
में अपने मत के प्रति कितना उत्साह है । उसका प्रमुख कारण कुरान का 
प्रतिदिन स्वाध्याय है । हिन्दुओं में इतनी हीनता और कुरीतियां क्यों उत्पन्न 
हुई ? इसका उत्तर भी यही है कि उन्होंने अपने मूलभूत वेदों को छोड़कर 
साम्प्रदायिक ग्रन्थों ओर पुराणों को ही अपनाना प्रारम्भ कर दिया । आयं- 
समाज के प्रारम्भिक आयों में जो महान्‌ उत्साह था, उसका कारण धार्मिक 
ग्रन्थों का अध्ययन ही था। स्व० थ्री पं० क्षेमकरणदासजी को कौन नहीं 
जानता । अपने राजकीय नोकरी “से ५५ वर्ष की अवस्था के पश्चात्‌ मुक्त 
! होकर संस्कृतभाषा का अध्ययन प्रारम्भ किया । और बड़ौदा राज्य.की तीन 
वेदों की राजकीय परीक्षाए' उत्तीण कीं । तत्पदचात्‌ उस अथवंवेद का माध्य 
रचा, जिस पर सायण का भी पूणं भाष्य उपलब्ध नहीं होता । क्या अब भी 
कोई कह सकता है कि संस्कृत थोर वेद कठिन हैं ? संसार में कठिन कुछ 
नहीं, मन की पूरी लगन चाहिये, सब फाम पूरे हो जाते हैं ।. कठिन: कहना 
तो प्रपने आसस्य-दोप को छिपानेमात्र के लिये है । 


स्वाध्यायान्मा प्रमदः श्‌ 


इसलिये प्रायों का परम कतव्य है कि यदि वे स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ओर उनसे प्राचोन मनु, याशवल्क्य, पतञ्जसि, वेदव्यास आदि के कथन पर 
थोड़ी भी अद्धा रखते हों, तो वेद, उपनिपद्‌, गीता,.पडदर्शन आदि उत्तमोत्तम 
ग्रन्थों का नित्य स्वाध्याय करें । जो सज्जन केवलमात्र हिन्दी जानते हैं, वे 
उक्त ऋषियों के ग्रन्यो फा हिन्दी फे माध्यम (०प्रनुवाद) से स्वास्याय कर 
सकते हैं। इससे उन्हें अपनी संस्कृति से प्रेम उत्पन्न होगा । जातीयता का 
उद्बोधन होगा, भ्रोर उत्साह की वृद्धि होगी । यदि आयं जाति संसार में 
जीवित जागत रहना चाहती है, तो उसे वेद को आगे करके सव कार्य करने 
होंगे । यदि,आयंसमाज 'कृष्वन्तो विस्वमार्यम्‌' को उक्ति चरिताय करना 
चाहता है, तो उसे आचार्य द्रोण के शब्दों में घोपणा करनी होगी 

अग्रतश्चतुरो वेदान्‌ पृष्ठतः सशर ब \ 1 
उभाभ्यां हि समर्थोईस्मि शापादपि शरादपि ॥ 

चारों वेदों को आगे (=ह्ददय) में, तया पीठ पर शरयुक्त घनुप्‌ को 
घारण करके कहना चाहिये कि मैं झाप ओर शर (शास्त्रायं तथा शस्त्राथं) 
दोनों में समय हूं, जिसका जी चाहे परीक्षा करलो | इसके विना न कभी 
“कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌’ का लक्ष्य सफल हो सकता है, और न अपनी वा अपने 
देश की उन्नति हो सकती है । अतः प्रत्येक आर्य का कतंव्य है फि वह प्रति- 
दिन (चाहे समय थोड़ा ही लगावे) वेद का स्वाध्याय अवश्य करे । अतः मेरी 
प्रत्येक वैदिक मतानुयायी से विनम्र प्रार्थना है कि अपो वा समाज के कल्याण 
के लिये वा देश के समुत्थान के लिये दैनिक स्वाध्याय का स्त लें । 


ग्रतेन दोक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धासाप्नोति अद्धया सत्यमाप्यते ॥ यजुः १६।३०॥ 


वेदानां महत्त्वं त्रचारोपायाश्च 


झोउम्‌ वृहस्पते प्रथमं वाचो श्रग्र यत्प्रैरत नामधेयं दधानाः । 
यदेषां श्रेष्ठ यदरिप्रमासीत्‌ प्रेगा तदेपां निहितं गुहाविः ॥ 
ऋ० १०।७१।१॥। 
बिज्ञातं हि समेयामपि सिदुपां यद्देदा अस्माकं दैदिकघर्माननुयायिर्ना प्राण- 
जूता वतंस्ते । आजन्मन आमरणान्तमस्माफं सर्वेऽपि संस्फारा याभ्प्रदयनःभे य- 
सिका व्यवहाराश्च वेदानेव प्राधास्पेनोपजीयन्ति । सम्प्रत्यपि घपप्रवानानाम्‌ 
घार्याणां वेदा एव प्रमाणनुता: सन्ति। अतएव आस्माकीनंग्राह्मर्पर्यन्तं ते 
तथा महता प्रयत्नेन कण्ठस्थीकृत्य सुरशीङता:, येन तेष्वेकत्रापि स्थरमाप्रावर्ण- 
विपर्यासो नोपलभ्यते । 
सत्येबं जायते विचारणा, थत्‌ क्षिमत्र कारणां येन वैदिकमतानुयायिनः | 
प्राधान्येन वेदमेवाधयन्ति ? तत्र॑तिहासिफदृष्डयाऽनुशीलने कृते सति ज्ञायत . 
एतद्‌ यद्‌ भगवन्तं ग्रह्माणमारभ्य आस्दानिदयामन्दं' ये केऽपि महर्षयो मुनय 
आचार्याश्च संबमूबुः, ते सर्वेऽपि 'वेदाः सर्थविद्यानां गरुत मव्यमधिप्यो ग्योगिनां 
ज्ञानानामाकरग्रन्याः' इति मेनिरे । वेदेषु यादुशञं सूकमं परत्यक्षाविषयोभूतं ज्ञानं 
बतंते', न तादृक्‌ बयचिदन्त्रोपलभ्यते । अत एव चाह भगबान्‌ स्वायंभुवो | 
मनुः 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च। 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहंति॥ 
भूतं भव्यं भविष्यं च सवं वेदात्‌ प्रसिव्यति । 
विभति सर्वभूतानि बेदशास्त्रं सबातनम्‌ । 
तस्मादेतत्‌ परं मन्ये यज्जन्तो र॑स्य साधनम्‌ ॥ 


१. द्र०--वॅस्कृतसाहित्यस्यारम्भ ऋग्वेदात्‌ भति, समाप्तिइच स्वामि- 
दयाठन्दस्य ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिकात' इति मोक्षमूलरः (“इम भारत से क्या 
सौखे'- इत्यस्य तृतीये भाषणे, पृष्ठ १०२) । 

२. पदायंविज्ञानविषये वेदेयु महती दक्षता वते द्र०-- पूनानगरे स्वामिः 
दयानन्दरम नेदविषयक पञ्चमं व्याख्यानम्‌ (पूना-प्रवचन, पृ० ४४) | 


वैदानां महत्त्व तत्प्रचारोपायाइच ७ 


“पितृदेवमनुष्याणां वेददचक्षु: सनातनम्‌। 
अशक्यमप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः॥' इति। 
१ अन्रुस्मृतो १२॥१००,९७,९९,२९४॥ 
एतत्सरवंमभिसमोक्येच मगबता भनुनाचन्यत्राशपि महता कण्ठेनोकम्‌ -- 
'सर्वेश्ञानमयों हि स: (२।७) इति । 
अयमेय राद्धान्तस्तत्रभवता कृष्णइ' पायनेनाऽपि प्रतिपादित: | तथाहि-- 
प्यानीहागमशास्त्राणि याइच कार्तित्‌ प्रवृत्तयः । 
तानि वेदं पुरस्कृत्य प्रवृत्तानि ययाक्रमम्‌ ॥' इति। 
महाभारते, अनु० १२२।४॥ 
परमगत्यिप्ठेन यासवल्स्पेनाऽप्युक्तम्‌ -- 
'न वेदशास्त्रादन्यत्तु किड्चिच्छास्त्र हि विद्यते । ~ 
निःसृतं सर्वशास्त्रं तु वेदशास्त्रात्‌ सनातनात्‌’ ॥ इति । 
(० - बुहुद्योगियाञ्चबस्वयस्मृतो अ० १२1१, स्मुतिसम्ब्े 
भाग ४, पृ० २३३४) 
यद्येवं येया ए सर्घविधज्ञानस्थ गिस्यः, ताह फिस तच्षश्छयारद्राणां 
घ्रयचनमफारि महपिदुन्दैरिति चेदुच्यते 

यदा सर्गादावपरिमितदाक्तिप्रभाप्रभायवीर्या - घमंसरवशुद्धतेजसो ऽपरि- 
मितबुद्धयः साक्षात्कृतधर्माणो मनुष्या यमूषुः, ते येदादेव सवविषं श्ञानमाइदते 
स्म । नासीत्तदानों वेदातिरिक्तं किमप्पन्यच्छास्त्रभ्‌ । यदा तृत्तरकालं मानवा: 
फ़रमशोऽपचीयमानसतत्वा उपचोयमानरजस्तमस्फा' अल्पमतय उपदेशेनाऽपि 

मन्त्राम्तर्गता विविधा विद्या विज्ञातुम्‌ असमर्था बसूयुः, तदा तादुशानल्पमेघणों' 
मनुष्यान्‌ बिविघा विद्या ग्राहयितु तत्तच्छास्त्ाणां प्रवचनमकाषु मंह्षय: । अय- 
सेव च शास्त्रावतारेतिहासस्तप्रभवता यास्केनेत्यं प्रस्यपादि- 

“साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः, तेऽत्ररेम्योऽसाक्षात्कृतधमंभ्य 

१. द्रष्टव्या मेधातियिगोयिस्दराआदिविरचिता ममुस्मतेष्टीका । 

२. द्र०—पाराशरीयज्योतिपसंहिताया वचनम्‌ “पुरा खलु बपरिमित- 
इक्तिप्रभाप्रभावयीर्याः-" „ "` धर्मसत्वशुद्धतेजसः पुरुषा बभूवुः। तेषां क्रमा- 
दपचोयमानसत्वानां उपचीयमानरजस्तमर्कानांः"" °°" °°°°° ' (एतच्च भट्टो- 
सपलेन बराहमिहिरकुतबृहतसंहिताटौकायाँ पञ्चदशे पृष्ठ उद्घुतम्‌) । आयु- 
वॅदीयचरक-संहिताया विमानस्याने तृतीयाध्याये 'आदिफाले"' ' इति च । 

३. द्र०--फाशिका ५।४।१२२॥ 


द वेदानां महत्त्वं तत्परचारोपायादच 


उपदेशेन मन्त्रान्‌ संप्रादुः । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेमं 
ग्रन्थं .समाम्नासिषु'वेदं च वेदाङ्गानि च | इति ।' निरुक्ते १२०॥ 
इममेव चेतिहासमनुसृत्य भगवता याज्ञवल्ष्येनाऽप्युक्तम्‌ - 
“दुर्बोधं तु भवेद्यस्मादध्येतु नेव शक्यते । ; 
तस्मादुद्धृत्य सर्वं हि शास्त्रं तु ऋषिभिः कृतम्‌ ॥' इति। 
(० बु० या० स्मू० अ १२२) 
महाभारते भगवता बेदब्यासेनापि लिखितम्‌ -'वेदात्‌ षडङ्गान्युद्धुत्य" 
(महाभारते झान्ति० २५४।६२) इति । ( 
अपि च-इदानों शिक्षा-कल्पःव्याफरण-निदत्त-छन्दोज्यो तिष-धर्सशास्त्र- 
पदार्थ विज्ञान साहित्य-कला-शिल्प-राजनी ति-आयुवेद--धनुर्बेद-गान्यवंवेद-वास्तु- 
शास्त्रादीनां ये ये आकरभुता प्रन्या उपलभ्यन्ते ते सर्देऽपि स्वस्वविषयस्य येद- , 
मूलतां महता कण्ठेनोद्घोषयन्ति। विस्तरभिया कानिचिदेव प्रमाणानि प्रस्तू- 
यन्ते-- 


(१) ज्योतियाचार्यं आयंभट्टः स्वग्रन्थान्ते ज्योतिशशास्त्रस्य वेदमुलकतां 
संगिरते । 

(२) आयुर्वेदशास्त्रम्‌ अथबवेवस्योपाङ्गमिति भगवान्‌ सुध तो ब्रवीति-- 

'इह खल्वायुर्वेदो नाम यदुपाङ्गमथवंवेदस्य ।' सु० अ) शा 

(३) पदाथंविज्ञानप्रतिपादकं वज्षेषिकशास्त्रमपि वेदमुलकमिति मगवान्‌ 
कणादः प्रतिजानते । तथा ह्याह-- 

'तद्ववचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ।' बै० १।१।३॥ 

_ अस्यायमर्यः - 'तढचनात्‌ 'अथातो घ्म व्यास्यास्यामः' इत्येवं प्रतिज्ञातस्य 


१. समाम्नासिपुरित्यस्य रचितवन्त इत्ययंः क॑दिचद व्याख्यातृभिः क्रियते । 
स चाशुद्धः। प्रोचीनेन निरुक्तवातिककृताऽ्यं निरक्तांश एवं व्याख्यायते 
“अवक्तास्तूपदेश्ेन ग्रहीतुमपरे तथा । वेदमभ्यस्तवन्तस्ते वेदाङ्गानि च यत्नतः'॥। 
इति। अयं निरक्तवातिकरलोको ग्रन्यो हस्तलिखितोःस्मत्सकाशे विद्यते । 
स्वामिदयानन्देन स्वीयग्वेंदा दिभाप्यभूमिकायामुक्तनिरक्तांशव्याख्याने समाम्ना- 
सिपुरित्यस्य 'अम्यासं कारितवन्तः? इत्यन्तभू तण्यर्थः स्वाथिकणिचि वार्थः कृतः। 

२. अयं पडञ्गो द्वारो नगवता दिवेन कृतः । वृहस्पतिनापि पडङ्गप्रवचन- 
मकारि-वेदाङ्गानि तु वृहृस्पतिः' | महामा० (दा० सं०) शान्ति ११६ 
३२॥ 
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चेशेषिकप्रतिपाद्यस्य पदाथंधमंरय वचनात्‌' प्रतिपादनात्‌ आम्नायस्य प्रामाण्यं 
भवति । हू 

अन्रेब्सपि ज्ञेयं यद्‌ भगवान्‌ कणादो न केवलं 'बेदा: पदार्थघमंप्रति- 
पादकाः' इति प्रतिज्ञामेव कृतवान्‌ अपितु तत्प्रकरणे तत्तत्पदार्थधर्मप्रतिपादनाय 
भृतिप्रामाण्यमप्युदाहृतवान्‌ । तद्यया-- 

(क) हिमकरफादीनामुत्पत्तिः तेजःसंयोगाव्‌ भवतीति प्रतिपाद्य दिव्या: 
स्वंप्सु तेजःसंयोगो भवतीति प्रतिपादयन्‌ वेदिकं च (५१२१०) इति सूत्रेण 
चेदिकवचनमपि प्रमाणयति । यया-- 

. या अग्नि गर्भ दधिरे विश्वरूपास्ता न श्राप: शं स्योना भवन्तु। 
तै० सं० ५।६।१॥ 
... आपो ह यद्‌ वृहतीविश्वमायन्‌ गर्भ दधाना जनयन्ती ररिनम्‌ । 
० १०।१२१।७।। 
“वृषाऽरिनि वृषण भर॑न्नपां गर्भ समुद्रियस्‌ ।' यजुः ११।४६॥ दु 
., 'योडनिध्मो दीदयद्‌ भ्रप्स्वन्त: ।' ४६० १०३० , 
_इत्येवमादोमि' वहुनि वचनानि वेदेवूपलभ्यन्ते । : 

(ख) शरीर द्विविधं योनिजमयोनिजं चेति विवृण्वन्‌ भ्रतोन्द्रियमयोनिजं 
करीरं श्रतिपादयन्‌ 'वेदलिङ्गाच्च' (४।२।११) सूत्रेणायोनिनशरीरः 
ग्रामाण्याय वेदिक लिङ्कमुपस्यापयति । तच्च -- 

। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ वाहू. राजन्यः कृत: । . ' 
ऊरू तदस्य यद्व शयः पद्भ्यां शाद्रोऽजायत ॥' रऽ १०।९०।१२॥ 
इत्येवमादि द्रष्ठव्यम्‌'। । ` : - 
अस्मिनमन्त्रे.'अस्य' पदेन विराण्नामकः पुरुष: परामुष्यते । सं एव पुरुषः 

१. सम्पत्युपलम्यमानेयु व्याल्यानेयु 'तंत्‌'पदेन 'ईश्वरः' गुह्यते । तच्चि- 
न्त्यम्‌, सर्वनाम्नां पूर्व-परामशित्वात्‌ । , 

२० उपस्कारव्यास्यांनेऽन्मानि वचनान्युद्घृतानि, तान्यप्यत्र द्रष्टव्यानि । 

३. वैज्षेपिफोपंस्कार एतरम्ग्याल्याभूत .किव्चिल्लुप्तब्राह्मणमप्युदृध्ियतें-- 
*तथा हिं ब्राह्मणमु--प्रजापति! प्रजा अनेकां असृजत्‌ |: स तपोतप्यत प्रजा: 


सुजेयमितिं । सं मुखतो ब्राह्मंणमेसृंजत बाहुभ्यां राजन्यम्‌ झरूम्याँ वैश्यं पद्स्यां 
णूद्रमिति ।' ४।२।११॥ 
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वेदिकग्रन्येपु  सगगप्रकरणेपु प्रजापति-हिरण्यगर्भ-सुवर्णाण्ड-महदष्डादिभिः 
शब्दान्तर॑: स्मयंते । 

(४) भगवान्‌ न्यायसुत्रकारो योतमोऽपि अतीन्द्रिययिषयकं विज्ञानं प्रति- 
पाढ्यतो वेदभागस्य प्रामाण्यनिक्शनायाह-- 

*मन्त्रायुवेदप्रामाण्याच्च तत्मामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ ॥' 
न्याय० २! १॥६८॥ 
भन्त्रेयु य 'आयुबेद: प्रत्यक्षविषयीभ्रूत उपदिश्यत्ते, तस्यावितयं प्रामाण्यं 
लोफविज्ञातम्‌ । तस्य आमाण्यादतीखियविज्ञानप्रतिपादकस्यापि येदभागरय 
आमाण्यम्‌ । यतः य एव झाप्त ईव्वर: प्रत्यक्षविययीसूतस्यायुर्वेदविपयकस्य 
बेदमागत्य कर्ता, स एवातीन्द्रियविययकस्यापि वेदभायस्य रचयिता । तस्मा- 
देककतृ कत्वादती खरियविषयकस्यापि वेदभागस्य प्रामाण्यं स्वोकतंव्यं भवति । 
सत्येब॑ सवं विद्यानामाकरमूताभ्‌ वेदान्‌ यदि वँदिकधर्मानुयायिनः प्राणादपि 
प्रियान्‌ संजानते, तहि किमत्राइचयंम्‌ ? 

सम्प्रति बेदार्य विषयमवलम्ब्य किचिुच्यते- बहोः कालात्‌ वेदप्रतिपाद्यः 
विवये विप्रवदन्ते वंदिका विद्वांसः । पजुवेदस्य कः प्रतिपाद्यविषय इत्यत्राह 
सायणाचार्य: 

'तस्मिएच वेदे द्वो काण्डो--कर्मकाण्डो ब्रह्मकाण्डश्च। वृहुदा- 
रण्यकाल्यो ग्रन्थो ब्रह्मकाण्डः, तद्व्यतिरिक्तः ्तपथब्राह्मणं संहिता 
चेत्यनयो ग्रन्थयोः कर्मकाण्डत्वम्‌ । तत्रो भयत्राधानाग्निहोत्रदशंपौण- 
मासादिकमंण एव 'प्रतिपाद्यत्वात्‌ इति’ । काण्वसंहिता-भाष्योपो दुधाते । 

इत्यमेवन्यवेदानां विषयेशपि ज्ञेयम्‌ । 

ेाङ्गन्योतिषेऽयुक्तम्‌ “वेदा यज्ञाथं प्रवृत्ता: इति । 

एतेन स्पस्टमेव यन्मन्त्रसहितासु केवलं कर्मकाण्ड एव प्रतिपाधत इति । 

+ यदि हि नाम वेदानां प्रयोजनं = तो का हा हन्त ! समाप्त- 

१. अस्य सूतस्य स्पास्यातारो मन्तायुवेदयोन्रसमास इति मन्यन्ते । 

२. सायणीयमिदं वचनं चिन्त्यम्‌। संहितायारचत्वारिशत्तमेऽध्याये रह्म 
विपयस्य प्रतिपादनात्‌ । अत एवायमध्याय ईद्ोपनिषन्नाम्ना ब्यवहियते न 
चात सायणवचने भूमान्यायः प्रसरति । द्चतपथान्तर्षतस्य वृहदा रण्यका स्यस्पैक- 
देशस्य बृषड्निदेयातु । 
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भेव वेदानां सर्वविद्यामूलक आ्राचीनमंहबिवयँदद्घोषितं मतम्‌ । तस्मात्‌ 
पुरस्तास्निदिष्टंः प्रमाणैः प्रतिपादितस्य प्राचीनाचारयसमुपृ हितस्य 'वेदाः सवं- 
विद्यानामाकरय्रन्थाः' इति मतस्य रक्षायं वेदानामनेकार्यप्रतिपादनश्क्ति- 
रवश्यमुररोफतंग्या | तया सत्येव वेदानां वास्तविक महत्यमुपपारयितु' शक्यते 
नान्यथा 

सा च मन्त्राणामनेकार्यतां न स्वच्छन्दसाऽधयितु' शक्या, अपितु प्रतिपाद्यः 
विययभेदात्‌ तंभ व्यवस्थिता वतंते। सा च व्यवस्था प्राचीनैमहाविभिः 
जिविषप्रक्रियानुरूपा व्यवस्थापिता । तदनुसारं मन्त्राणां याज्ञिक एफोऽयः, 
आधिदंविको हितीयः, आण्यास्मिकस्तृतीयः । 


प्राचीना महषंयो वैदिका विद्वांसश्च वेदस्य पुरस्ता शिडिष्ट भ्रिविधमथं 
स्वीकुर्वन्ति स्म, इत्यत्र कानिचित्‌ प्रमाणानि प्रस्तूयन्ते 

(१) भगवान्‌ याल्क:--'वाचं शुश्रुवाँ अफलामपुष्पामू' (कह १० 
७१।५) इत्यूगंद्यं व्यास्यायमान आह-- 

अर्थ वाचः पुष्पफलमाह-याज्ञदेवते पुण्पफले . देवताध्यात्मे वा 
इति ।' निरुक्ते १।१६॥ 

एतेन देव्या वाचो वेदस्य याज्िकाधिदैविकाष्यात्मिकास्त्रिविधा अर्था 
भवन्तीति विस्पष्डमुच्यते । 

(२) न च भगवान्‌ यास्कः केवलं प्रतिज्ञामेव फृतवान्‌, अपितु नि जनते 
व्यास्यायमानानां सर्वेयामपि मन्त्राणामाधिदविकव्यास्यानं फुवंन्‌ सर्वमन्त्राणामा- 


घिदैविकार्य एव प्रधानभूत इति ज्ञापयति । अनेकत्र च स आध्यात्मिकार्थ 
याजिकायं च निरर्शयति । तद्यया— 


(क) 'एकया प्रतिधापिवत्‌ साकं सरांसि काणुका' (क्० ८।७३। 
४) इत्यृचं व्यास्यायमान आह. ` ` 
'तत्रेतद याज्ञिका वेदयन्ते त्रिशदुक्थपात्राणि माध्यन्दिने सवने 
एकदेवतानि । तान्येतस्मिन्‌ काले एकेन प्रतिधानेन पिवन्ति। तान्यत्र 
सरांस्युच्यन्ते । त्रिशदपरपक्षस्याहो रात्रा, भिशत्पूवपक्षस्येति नेरुक्ताः। 
- तद्‌ या एतार्चान्द्रमस्य आगामिन्य ग्रापो भवन्ति रस्मयस्ता ग्रपस- 
पक्षे पिवन्ति। इति'। निरुक्ते ५११॥ 


४222: (ख) 'गौरमीमेदनु' (ऋ० ११६४।२८) इति, उपह्वये .सुदुघां 
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सुदुघां धेनुमेतास्‌' (ऋ० १।१६४।२६) इति च ऋचोर्व्यास्याने निरक्तकार आह-_ ! 
'वागेपा (गौः=धेनुः) माध्यमिका, धर्मधुगिति याज्ञिकाः।' व 
ता 26 १ _ निरुक्ते ११।४२॥ ' 
. (ग) 'यत्रा सुपर्णाः' (ऋ० १।१६४।२१) इति मन्त्रव्याख्याने यास्क आह- : 
'यत्रा सुपर्णा सुपतना आदित्यरइमयः"-"*-- इत्यधिदेवतम्‌ । अथाध्या- 
त्मम्‌-यत्र सुपर्णाः सुपतनानीन्द्रियाणि"--** इत्यात्मगतिमाचष्टे इति ।' 
निरु० ३। १२॥ { 
(घ) 'सप्तऋपयः प्रतिहिताः शरीरे’ (यजु० ३४५५) इति मन्त्रव्यास्यान 
आह Re भ उम 
सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे’ रश्मयः श्रादित्ये'---` इत्यधिदेवतम्‌। : 
ग्रथाध्यात्मस्‌-सप्तं ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, पडिन्द्रियाणि विद्याःसप्त- 
म्यात्मनि -इत्यात्मगतिमाचष्टे इति ।' निरक्ते १२।३७॥ | 
एवमेवाभ्मत्राऽपि आधिदेवतेन सह याज्ञिकमाध्यात्मिकं च व्याशयानं भगवता 
यास्केन प्रदशितम्‌ । निरुक्तस्य त्रयोदशचतुदशाध्याययोस्तु प्रायेण सवमन्त्राणामेवाधि- | 
देविकसाध्यात्मिकं च ध्याह्यानद्यमुपलभ्यते । तेन यास्कमते मन्त्राणा त्रिविधोज्यँ; 
प्रामाणिक इति सवंथा विस्पष्टं अवति । हि क । 
_ (३) पूर्वनिदिष्टमेव यारकीयं मतं निरक्तटीकाकारः स्कन्दस्वामी. (महेश्वरः) , 
प्रपण्चेन महता प्रतिपाद्योपसंहरति-  . र 
प 


याळ “सवंदक्षनेपु(पुर्वनिदिप्टेपु याज्ञिकाधिदेवताध्यात्मिकेपु). च सर्वे गन्त्रा 
योजनीयाः ।.कुत: ? स्वयमेव भाष्यकारेण सर्वमन्त्राणां त्रिप्रकारस्या विपः 
यस्य प्रदर्शनाय 'श्र्थ वाचः पुष्पफलमाह' ; इति यज्ञादीनां पुष्पफ़लत्वेन 
प्रतिजानात्‌ । इति। निरक्तटीकायाम्‌ ७॥५॥- - ह | 
(४) निरक्तस्याव्याता दुर्गाचार्योऽपि मन्त्राणां बिप्रकारकोऽयं इति विरपष्टयति। : 
तद्यया-- ` Formers) Noo = “5 
० क. 'म्राध्यात्मिकाधिदेवताधियज्ञाभिधायिनां मन्त्राणामर्थाः परिज्ञायन्ते 
इति ॥' निरक्तटीकायाम्‌ ॥१६॥ ३. ,.- :- ... ३६ ६ 
ख. 'तत्र तत्र एकं एव ह्यसो ग्रादित्यमण्डले चाधिदेवते : चाध्यात्मे च 
बुद्धयधिदेवताभूत:,स एव तत्र तत्रोपेक्षितव्यः।*'ग्रध्यात्मेऽपि 'हृदेयाक्राशाद 
यानीम्द्रियाणि प्रसर्पन्ति त एव रश्मयः, अधिदेवते च त. एव, विश्वेदेवा 


॥ ' 


[| =` 
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त्युक्तम्‌ । एवं तत्र तत्र योज्यम्‌ । प्रकारमात्रमेवेदमुपप्रदाशितं भाष्य 
कारेणेति ।' निरकटीकायाम्‌ ३।१२॥ 

ग. "तस्मादेतेषु यावन्तोऽर्था उपपद्येरन्‌ ग्राविदविकाध्यात्माधियज्ञा- 
श्रयाः सवं एव ते योज्याः, नात्रापराधोऽस्ति इति ।' नियक्तटीक/याम्‌ २।८।। 


एवमस्यन्राऽपि तत्र तत्र मन्त्राणां त्रिविधार्यप्रक्रियामाचष्टे दुर्गाचायं: 1 
(५) वेदविदामलङ्कारमूतः प्रमाणितशब्दश्ञास्त्र?' आचार्यो भतृ हरिरपि मन्त्राणां 
त्रिविधप्रक्रियागाम्यर इति स्वोकरोति । तथा ह्याह-- 

` “व्यथा 'इदं विष्णुविचक्रमे' (७० १।२२।१७) इत्यत्र एक एव विष्णु- 
शब्दोऽनेकञ्षक्तिः सन्‌ अधिदेवतमध्यात्ममधियज्ञं चात्मनि नारायणे चपाले 
च तया शक्त्या प्रवर्तत इति ।” महामाष्यदीपिकायां ह० ले०, पृष्ठ २६८ । 

, एवमन्येषामपि प्राचामाचार्याणां वचनान्युद्धतु' शक्यन्ते, परन्तु विस्तरभिया 
विरम्यते । केयांचिन्मस्त्राणां बहुविधोऽप्यर्थः पुर्वाचार्मे: प्रदर्शितः । यथा-- 

“चत्वारि वाक्परिमिता पदानि’ (४६० १।१६४।४५)- इत्यूचो यास्केन 
षड्विघोऽथंः प्रदशितः। तथाहि-- - 

“कतमानि' तानि चत्वारि पदानि ? ओंकारो महाब्पाहृतयश्चेत्यापंम, 
नामाख्याते चोपसगंनिपाताइचेति वेयाकरणाः, मन्त्रः कल्पो ब्राह्मणं चतुर्थी 
व्यावहारिकीति याज्ञिकाः, ऋचो यजू षि सामानि. चतुर्थी व्यावहारिकीति 
नेरुक्ताः, सर्पाणां वाग्‌ वयसां थुद्रस्य सरीसृपस्य चतुर्थी व्यावहारिकीत्येके, 
पशुषु तूणवेषु मुगेष्वात्मनि चेत्यात्मप्रवादांः ॥' निरुक्ते १३।९। 

एतदेव च सर्बममिसमीक्ष्य निरक्तव्यास्याकारो दुर्गाचायं आह 

(क) “श्रनुपक्षीयमाणशक्तयो. हि वेदशब्दा यथाप्रज्ञं पुरुषाणामर्था- 
भिघानेपु विपरिणममानाः सवंतोमुखा अनेकार्थान्‌ प्रत्रुवन्तीति।' निरक्त- 
टोकायाम्‌ २।८।। 

(ख) 'नह्येतेयु ्र्थस्येयत्तावघा रणमस्ति । , महार्था ह्येते दुप्परि- 
ज्ञानाइच। यथाइवा रोहुवशिष्ट्यादरवः साघु ' साधुतरदच वंहति, एवमेते 
वक्तुर्वेशिष्टधातृ साधून्‌ साघुत रांदचार्थान्‌ स्रवन्ति इति 11! निरक्तटोक, 
राद॥ 


EER). 


१, बष्टब्य-पर्भमानंकृतंगण रत्नमहोदधिः, पृष्ठ १२३। ˆ ` ˆ 
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एभिः पूर्वतनंश्च प्रमाणँः सर्वया बिस्पष्ट भवति-यद्देदा न केवलं प्रव्यमयपज्ञायं. 
मेव प्रवृत्ता इति । ते हि सर्वविद्यानां सर्वविषविज्ञानानां चाकरसूताः सन्ति । तच्राधि- .. 
देविकोऽयंः साक्षाइज्ञापपर एव, स च यहुबिघः । तन्निदर्शनमुपरिष्टात्‌ संक्षेपत: 
करिष्यते । आध्यास्मिकोऽप्यर्यः आत्म-शरीर-परमात्म-सम्बन्येन त्रिघा विभक्तः 1 
परिशिष्टो याक्षिकार्थोष्प्यत्यन्तं महत्त्वसृतो वर्तते। परन्तु यथा साम्प्रतिका दे 
याज्ञिका यज्ञव्याल्यानं कुर्योन्त, न तया तेपां तफंप्रधानेईस्मिन्‌ युगे महत्त्वं प्रतिपावयितु 
शक्यते ! सस्तुतोऽ्र फारणम्‌ आधुनिकानां याज्ञिकानां यज्ञप्रक्रियामूलत्यापरिज्ञान- हि 
मेवास्ति । तल्मावत्र लेशतो नित्यत्वेन विहितानां भोतयज्ञानां वास्तविकं प्रयोजनः 
मुंपवण्यत्ते - > 
वेदिकवाङ्मयस्यानेकघा परिशौलनेन मर्यतत्समधिगतं यह्षित्यत्वेन विहिता बि 
आघानादारन्य श्रासहत्रसंवत्सर साध्याः शरौतयज्ञा अस्मिन्‌ ब्रह्माण्डे सर्गारम्भावाप्रलय सः 
यावन्तोःतोर्दरिया यज्ञा असूवन्‌ प्रवर्तन्ते च, तेषां स्वरूपं परिज्ञापनायंव प्रवृत्ता: । 
अस्मिन्‌, विराट्पुरथे (बह्माण्डे) देवः (प्राकृतिकतत्त्व:) ये यज्ञा वितन्यन्ते, तानेचाधि- 
कृत्य पुरुपतुक्तस्येयमृक्‌ प्रवृत्ता-- > | 
“यज्ञैन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । fn 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा: ॥' 

४० १०।९०।१६॥ राइ 
यास्फेन आधिईबिकयज्ञप्रतिपादिकेय ऋगेवं व्यास्याता -- वर्ण 
'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, ्रिनिनाऽर्निमयजन्त देवा:। अग्नि: पशु- 

रासीत्‌ तमालभन्त तेनायजन्त इति च ब्राह्मणम्‌ । तानि धर्माणि प्रथमा- सौ 
न्यासन्‌ । ते ह नाकं महिमान: संसेव्यन्त । यत्र पुव साथ्या: सन्ति देवाः इतय 
साधनाः। दुस्थानो देवगण इति नैरुक्ता इति ॥' निरक्ते १२।४१॥ न 
यजुव्यप्युक्रम्‌ “अग्नि: पद्युरासीत्‌ तेनायजन्त**- वायु: पंशुरासीत्‌ तेना- 
यजन्त ` सुर्य: पशुरासीत्‌ तेनायजन्त ।' यजुः २३।१६॥ 
यथा सम्प्रति सृगोलक्षगोलयो: परिज्ञानाय तयोदिविधप्रकाराणि चित्राणि निर्मो- शनेः 
यन्ते, यया वाश्तोन्द्रियां पूर्वतनी कयां घटनां वा निरक्षमितु' रङ्गमञ्चे नाटकान्या- 
हियन्ते, तंब ब्रह्माण्डविज्ञानं संपादयितुं' विविधानां थोतयज्ञानां विधानं प्रवृत्तम्‌ । सहरु 
अतः श्रोतयज्ञविघान सम्यक्‌ परिज्ञाय तत्ताङृतिपूतंब्रहमण्डविज्ञानं सम्यक्‌ सम्पाब- लोक 
यितु' श्षक्यते । एतच्च “याज्ञदंवते पुष्पफले’ इति यास्कीयवचने (विरक्त १२०) भास 
अधियज्ञस्य पुष्पत्वेन अधिवंवतस्य च तत्फलत्वेन वर्सानादूं अतिविस्पष्टमू॥ 


दा 
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थें. अस्यैव परमोपयोगिनः भोतयततत्त्वस्य स्पष्टताये याज्ञिकोमाधानप्रफ्रियामुपस्थाप्य 
द वेदिरप्रम्योद्धरणैरेव तद्ब्याल्या दिघास्यते - 


छ अग्न्याघानाय प्रयमतो वेडिनिर्मीप्रते । वेदिनिर्माणे तेय प्रफ्रिया'--यज्ञोपयोगि- 
स्यानं निश्चित्य तत्पृष्ठं किचित्‌ खनित्या तत्र प्रथमं जलप्रसेकः क्रियते । तदनन्तरं 

» क्रेमशो वराहुबिहता भृत्‌ वल्मीकवपा ऊपः सिफत्ताः शर्करा बिकीर्य इष्टकाः संचीय 
४ हिरण्यं निघाय समिधः संस्याप्य अरणों मयित्वाऽग्निमुत्पाद्य तप्र अग्नेराधानं क्रियते । 


न इयमग्न्याधानप्रक्रिया महदण्डतो यदेयं भूमि: पृथक्‌ स्वतत्तामलभत* तस्मात्काला- 
दारभ्य यायत्पूयिव्याः पृष्ठेऽग्नेः प्रादुर्माबः समजनि तादति काले सा भूमिरुत्तरोत्तरं 

ता बिपरिणममाना काँ कामवस्थामतिक्रम्य प्रथमतो स्वपृष्ठेडग्निसवुमावे समर्थाष्यूदिति 

य संक्षेपतः प्रददर्यते । , त्र 

| ससिलमव्यां भूमौ क्रमशो नव सुष्टयोऽभधन्‌ । तथा हि ब्राह्मणं भवति -- 

बे सि श्रान्तस्तेपान: फेनमसृजतः-* ` -` स श्रान्तस्तेपानो मुदं शुष्कापमुषं 
सिकतं शकंरामदमानमयोहिरण्यं ोषधिवनस्पत्यसृजत । तेनेमां पृथिवीं 
(प्राच्छादयत्‌ ।' श० ६।१।१।१३॥ 


या अन्नाप्सु नच सृष्टयः परिगणिताः, तासु फेनानामप्प्रधानत्वादेव फंनरूपा सृष्टि 
। राघानप्रक्रियायां नोपदर्शिता । अतस्तां परिहाप्य अन्यासां क्रमश आघानप्रक्रियानुसार 
बर्णन प्रस्तुयते-- 
[- १- यदेयं भूमिहिरण्यगर्मात्‌' पृथरन्नुत्वा स्वसत्तामालभत, तवा सा सलिलरूपा- 
- सीत्‌ । अत एव--“आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास' (श० ११।१।६।१) 
; इत्येया भृतिः परवृत्ता । भूमेस्तामवस्यां द्योतयितु' वेविस्थाने प्रथमं जलसेकः क्रियते ॥ 
४७७822222:::::555::::::-----००० मन मनन की 
पु १. इयं प्रक्रिया अग्न्याधानारितिचयनयं: समासेन निदिष्टा । 
२, पाएचात्या वंज्ञानिका “भूमेरत्पत्तिः सूर्यादभवत्‌, अत आदावियं सूयंवदुष्णासी त्‌, 
* शनेः-शचनैः शीतीभावं गता' इति ग्रुवन्ति । तद्वेदिकविज्ञान विरोधाच्चिन्त्यम्‌ । 
: ३. हिरण्यगर्मत्वं महृदण्डरय चरमावस्था । *तदुवतं भनुस्मृतों 'तदण्डमभवद्ध॑मं 
| सहल्नांशुसमप्रभम्‌ इति ।' तदवस्थस्यंव महतोउव्डस्य द्विधा भावाद्‌ द्य पृथिभ्यादयों 
` लोकाः स्वसत्तां प्रापुः । तयाह ऋक्‌ -हिरण्यगर्म: समवतंताग्ने भूतस्य जातः पतिरेक 
` मासीत्‌ । स दाघार पृथिवीं द्यामुतेमाम्‌' इति । | ऋ० १०।१२१।१॥ 
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२--अग्निसंपोगात्‌ सलिलेषु फेनोइजायत । स एव मादतसंयोगात्‌ घनत्वं' प्राप 
मुद्भावं गतः । तदानों पृथिवी स्वल्पासीत्‌ । अत एवोक्तम्‌ -- : 
“स (फेतः)- यदोपहन्यते मृदेव भवति'।' श० ६।१।३।३।। इति । - 
'यावद्वे वराहस्य चषालं तावतीयमग्न मासीत्‌ । यद्दराहविहतमुपास्या: 
रिनमाघत्ते । भं० संश १।६।३॥ 
इति च थुतिविहितामवस्यां द्योतयितु' जलप्रसेकानन्तरं वराहबिहता मृत्‌ प्रकोपे 
३--तदनन्तर सुयंतेजसा पृष्ठोपरिभागस्या यदा सुद आपो शुष्कतां गताः, ` ता 
शुष्कापोरूपा सुष्टिरजायत । ,अस्यामवस्थायां मृच्छ_ष्का वभूव, अघस्ताच्च त 
जलमासीत्‌ । तत उप्रिष्ठो .भागो वायुरूपिण इन्द्रस्य योगात्‌ पुष्करवर्णवत्‌ लेलायमा 
एवासीत्‌' । तामवस्यां द्योतयितुम्‌ 'हन्ताहं पृथिवीमिमां निदधानीह वेह बा 
इत्पुक्‌ (ऋ० १०१११९।६) प्रवृत्ता । तामवस्थां_द्योतयितुम्‌- 
'यह्ृल्मीकव पामुत्कीर्यारिनमाधत्ते ।' (मे सं० १।६।३) इति भृ 
प्रवृत्ता । 
वल्मोकवपाया अघस्ताज्जलं भवति । एव च निदिचितः : सिद्धान्तः । अत ए 
घन्वदेशे जलगवेषका वल्मीकवपाघःस्य़ान एव कूपखननं प्रायेणोपदिश्ञन्ति । 
'४-- ततः सूर्यतेजसा सेव शुष्कापोमृद्‌ ऊयत्वम्‌ (क्षारत्वम्‌) अभजत। सा अपर, 
सृष्टिरभवत्‌ । अतएव-- 
_ यदूपानुपकीर्याग्निमाधत्ते ।' (मै० संश १।६।३) इति श्रुतिः प्रवृत्ता । 
५- तत्पदचात्‌ संब मृत्‌ सूर्यतेजसा तप्यमाना सिकतात्वमलभत" ।.अतएव-- 


१. सोऽग्निमारुतसंयोगात्‌ घनत्वमुपपद्यते । महा०झान्ति० १८२।१५॥। यथा तः 
दुग्बे यद्याच्छादनं क्रियते, तहि वायुक्षेयोगाभावात्तदुपरि संतानिका न जायते । 


२. वायुवन्द्रो वान्तरिक्षस्थान: (निरुक्त ७५) इति वचनान्नैरुक्तप्रक्रियायामः 
रिक्षस्थानीयवायुदेवतापक्े मन्त्रपठितानाभिन्द्रपंदानां वाय्वयंत्वं व्याचक्षते निरुक्तविर 
तथा चाह वररुचिः नेंदेक्तपक्षे--इन्द्र दानादिगुरां! इन्द्रो मध्यस्थानो वायुरुच्यते 
हे इन्द्र वायो !” निइक्तमुच्चय सं० २, पून द४ ॥: - `= रच ॥ 

सा हेय पृथिव्यलेलायद यथा पुष्करपरांम । गत० र। हद * °` 


| ` ४, द्र०--एपं वा बरिनर्वदवानरी यदसावादित्य । सं यंदिद्वासीत्‌ ˆ तस्यैतद्‌ र 
यतु सिंकताः। मै० सं० १।६।३॥ 


३ वेदानां महत्त्वं तत्प्रचारोपायाश्च १७ 


'यत्सिकतामुपकीर्या ग्निमाधत्ते ।' (मै० सं० १६1३) इति युतिः रत्तं । 
_६-तदनन्तरं ता एव सिकताः सूर्यतेजसाऽन्तरुष्मणा च आाएंरात्वमंदिन्दतं । 


„ सा ज्ञकराख्या सृष्टिरजायत । अतएव-- 


|. ॥ 


'यच्छुकंरा उपकीर्यारिनिमाघत्ते ।' (मे० सं० १।६३)इति कुतिः प्रवुत्ता 1 

र्फरोतपत्या पृथिष्यां यदं शिष्टयमजायत, तदापि वेदिकग्रन्येष्वित्य प्रवर्यते-- 

'शिथिरा वा इयं (पृथिवी) अग्र आसीतू, तां प्रजांपतिः शर्कराभिर 
दृहत ।' (म० सं० १।६।३) इति। 

एतदेव पुथिवीदृ हण 'येन चौरुग्रा पृथिवी च दृढा' (प्श १०५१२११) 
इति मन्त्र उपकिस्यते । 

७- ततः पझ्चाद्‌ ता एव शर्करा अन्तरूष्मणा तप्यमाना अइमश्यं गता: ।' सा 
अइमसृष्टियं सूय । अतएव चयने-- 

'इष्टका उपदधाति ।' (ते* सं० ५1२८) इत्येषा भृतिः प्रबुसा । 

नियताकारायां वेद्यां सुगमतायं नियताकारा इष्टकां उपधीयन्ते । अइमनां नियता 
कारे विपरिणामो विशेषेण आयाससाष्य इति कृत्या तत्स्थाने तत्प्रतिनिधिरूपां इष्टकाः 
प्रेतिनिधीयन्ते । : 
, ८--ततस्त एवाइमानोऽभ्तरुष्मणा पच्यमाना लोहावारभ्याळसुवणं घातुरूपेथं 
विपरिणामं पराप्ताः ।२ तत्र पाऽऽयो हिरण्यरूपः सुष्टिरमयत्‌ । अतएव 

“हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌ ।'' इति चयनविययिका भृतिः प्रवुत्ता | 

९ -एवं पृथिव्याः पृथस्वेऽपि सा कू्मंपृष्ठवदलो मिरेंवासौत्‌ । तत ओषधिवनस्पतयो 
ऽजायन्त । एतदेव द्योतपितुम्‌-- | 

'इयं वा अलोमिकेवाग्रे झ्रासीत्‌ ४ (ऐ० ब्रा» २४२२) इति “प्रोषधि- 
वनस्पतयो वे लोमानि।' (जै० द्रा० २५४) इति च थुतिः प्रवृत्ता । तामेवावस्यां 
दोतयितु' लोमस्थानीया समिंघस्तत्र स्थाप्यन्ते ।* * 


१. शकंराया अदमानम्‌, तस्मात्‌ शकरा अमैव भवति । शत० ६।१।३।३॥ 

२. अश्मनो लोहमुत्यितम्‌ । महा० उद्योग ॥ रसजं क्षेत्रजं चेव लोहसंकरजं 
तथा । श्रिविषं जायते हेमश्चतुर्थ नोपलम्यते ॥ रसाणंवतन्त्र ७९९॥ 

३. मोमां साझाबरभाष्यं (१२1१५) उद्घुता । अवमेवार्थ: “रकममुपदघाति' (मं ९ 
सं० ३।२।६) इत्यस्याः धुते: । " 


१८ वेदानां महत्त्वं तत्प्रचारोपायाइच 


एवं नवम्यां ओषधिवनस्पतिख्पायां सृष्टो प्रादुभू तायां बनस्पतीनां शाखानां वायु. २ 
बेगेन संघे सत्यग्नेः प्रयमतः प्राडुर्मावो पृथिव्याः पृष्ठे बञ्नुव | अत एवेवं यजुराह- । ` 


तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽर्निमन्नादमन्नाद्यायाऽऽदधे । यजु० ३।९ा „ 
यतः प्रथमतोऽ्नेः प्रादुर्भावो घुक्षज्ञाखानां संघषंणेनेवाऽसूत्‌, अत एवाधानेऽपि 
काप्ठमय्यमरणिमन्यनेनेवाग्निमुत्पादयन्ति, नाऽन्येन प्रकारेण | 
एतेनाऽन्या धानप्र क्रियाविवरणेन विस्पष्टं भवति, यदिमे भौतयागाः प्राकृतबागा- 
नामेव प्रातिनिष्यं कुर्वन्ति । 
इत्यमेव सायंप्रातः क्रियमाणोऽग्निरोत्रहोमो रात्रिदिवसयोः,दञञपोर्णमासो कुष्णपक्ष- 
शुक्लपक्षयोः, चातुर्मास्थयागस्तिसृणामृतुनां, गवामयनं दक्षिणायभोत्तरायणयोः, ज्योतिः 
ष्टोमः संवत्सरस्य, सहस्नसंवत्सरसाध्यो यज्ञः सहरूचतुयुं गपरिमितस्य सुष्टिकालस्य 
प्रतिनिधिस्वं फरोति। एवमेभिः श्रोतयङ्चैः प्रकती सर्गादारभ्याऽऽप्रलयं प्रवृत्ता अती- 
दिया: प्राकृता यज्ञा: क्रिया घटना या चित्रमिव मूर्तरूपेण पुरस्ताबुपस्थाप्यन्ते बोध्यन्ते 
वा । एतेन शोठयज्ञानामत्याइचर्मकरं परमोपयोगि प्रयोजनं व्याख्यातं भवति | 
एतेनैव पशुयागविपयिकी पञ्चाहसाऽपि यथावद्‌ व्याख्याता भवति । तथापि— | 
कास्यं द्विविषं भवति अस्यं दृश्यं च। तत्र अव्य्ये काव्ये युद्धादिषु मानवादिमारणं ' 
यथावच्चित्यते । परन्तु यदा तदेव दृशये काव्ये प्रस्तूयते तदा मारणादिक रङ्गे 
पटप्रक्षेपादिनंव सूच्यते, न तत्र प्रत्यक्ष दाश्नोर्मारणं प्रस्तूयते । एयमेव सृष्टियज्ञे न 
केवलं पदार्थानामुत्पत्तिरेव भवति, किन्तु उत्पत्या सह फेपांचित्‌ तत्त्वानां विनाझोऽपि 
जायते । तत्र सर्गात््रफा यज्ञा देवयज्ञाः, धिनाशात्मफा यज्ञा असुरयज्ञा: । तत्र भौत- 
सुत्रादिपूपदिश्यमाना पशुयागा आसुरा एव | परमकवेः सृष्टिकाय्ये सर्मात्मफा दिनाशा- 
समका उभयरूपा अपि यज्ञा नित्यं परबतंन्ते । तेषां तस्यंव परमकारणिकस्य कवे: श्रुति- 
रूपे अव्यकाच्ये यथावद्‌ य णंनमुपलभ्यते | परन्तु यदा तेपां प्रदशन वृश्यकाव्यरूपेण 
रङ्गखपे देवयजने (वेद्यां) प्रस्तुयते तया सर्गात्मकानां देवयज्ञानां सर्वाः क्रिया यथावत्‌ 
स्तूयन्ते, परन्तु तत्रैव यवा5प्सुरयज्ञामां प्रदर्शन क्रियते तदा नाटकमिव साक्षात्‌ पशुः 
वघादिरपा क्रिया न प्रस्तूयन्ते | तत्र बर्यप्निकरण पर्यन्त क्रिया: प्रद पशव उत्सृज्यते 
स्म' | अत एव अन्निवेशक्कते चरफप्रतिसंस्कृते तन्त्र उक्तम्‌ - ग्रादिकाले पशवः , 
समालभनीया वभूवुः, नालम्भाय प्रक्रियस्ते स्म 1 ततो दक्षयज्ञप्रवरकालं 


 ग्रच्यापि येयेर्पार्यरश्निरत्पाद्यते तत्र तत्र वयोः परस्पर संघर्ष एवान्नेरत्पादने 
कारणम्‌ । । 

२. अत एव तत्स्थाने यदं बयः पशुस्तह वत्यः पुरोडाश:? इति प्राचीना याग्रिकाः 
पुरोडाश निवंपन्ति स्म । 


a At ता 


युर 


| | 
| 
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१५०००"पददाव: प्रोक्षणमापुः ¬` ¬ ~` गवालम्भ: प्रवर्तितः । भ्रतिसारः प्रथम- 
मुत्पन्नः पृपध्रयज्ञे । चिकित्सा १९४ 
पशुदञ्ञा द्विविधा; । एके यग्रारण्याः पञ्चयो हविभु ताः, अपरे यत्र ग्राम्याः पशवो 
ˆ हविमूताः । तत्रोमययिधेयु यशेप्वचापि आरण्यानां पशूनामालम्मं न याज्ञिकाः कुर्वन्ता 
तेषां पर्यरिनिकरणानन्तरमुत्स्ं विदधति । तदुक्तम्‌-कपिञ्जलादीनुतसृजन्ति प्य ग्नि- 
कृतान्‌ । कात्या० भोत २०।६।९ा 
यदा शोतयत्ञानां सृष्टिबिज्ञानमेव पृष्ठसूमिस्तदा याज्ञिकप्रक्रिया क्रियमाणोऽप्यर्था 
ऽन्ततः सुष्टिविज्ञानप्रतिपादक' एव । तस्माद्‌ वेदानां विज्ञानमेव मुर्योऽर्थः । 
'यत्पिण्डे तद्‌ ब्रह्माण्डे’ इति वचनानुसार सृष्टिविज्ञानस्याऽपि अध्यात्मे परिणामो 
भवति । अत एव शू तिः प्रवृत्ता-- 
“यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति’ (ऋ० १।१६४।३० ) इति । 
“सर्व वेदा यत्पदमामनन्ति’ (कठोप० २। १५) इति । 
'वेदेश्‍च सर्वेरहमेव वेद्यः' (गोता १५१५) इति च। 
इदानोमवशिष्यते वेवायंस्यंका प्रक्रिया, यस्या व्यावहारिकीति नाम । तस्या अपि 
। बेदायें प्रामाण्यं स्वो क्रियते वेदज्ञः । भगवता भनुना 'सेनापत्यं च राज्यं च' इत्या- 
दिभिः पुर्वोपस्थापितेः इलोकेः राजनीतिप्रवतंनं वर्णाश्रमधर्माणां भूतभव्य- 
भविष्योपयोगिनों विधानानां प्रकल्पनं च वेदेभ्य एव संभवतीत्युक्तम्‌ । न साक्षात्‌ 
तादुशार्यपराः केचन मम्मा वेदेपूपलभ्यन्ते | एतादृशां कर्मणां विधान व्यावहारिकार्य- 
मतुसृत्येव विदयति घमंसूत्रकाराः। स च व्यावहारिकार्यः फ्वचित्साक्षात्‌ प्रयुक्तया 


, उपमया फ्वचिल्लुप्तोपमया षवचिदन्यंरलङ्कारंर्योत्यते । तद्यया\- 


“जायेव पत्य उद्यती सुवासाः? (ऋ० १०७ १।४) इति। 
“विधवेव देव रम्‌' (० १०।४०।२ ) इति च। 
अन्न प्रयमया “जायया ऋतुकालेषु सुवासांसि धार्याणि’ इति चोत्यते । 


अपरया “पत्यौ मृते विधवाया देवरेण नियोगो वा विवाहो वा संभवति’ 
इति चायं प्रदइर्यते । 

१. देवते हि हर दि पाल त सल मो न तन य कक तदर्थत्वात्‌, अतो न पृथगुच्यते । दुर्गाचार्यः निक्त 
टीकायाम्‌ ॥ १।२०॥ 


२. भार्या भर्त्रा शोभनवस्त्रादिभिः परितोष्या इति च | अन्यथा सुवासांसि सा 
कुतः सम्पादयेत्‌ ? 


२० वेदानां महत्त्वं तत्प्रचारोपायाश्च 
ब्हम्देइस्य॒प्रयममण्डलस्थयो रुषःसुक्तयोर्वाचकलुप्तोपमलँकारेण उपर्यत्‌ स्त्रियः 


झँः केः झुभगुणयु वताः स्युरिति वण्यते । एतस्मिन्‌ विषये स्वामिदयानन्दकतर्माप्पः प्र 


मनुसुत्य किज्चिदुदाहियते - 

उषवंद्धितसंपादिके (ऋग्भाष्ये १४८1१२) 

प्रभातवद्‌ बहुगुणयुक्ते (ऋग्भाष्ये १।४८।११) 

उपवंत्‌ कल्याणनिमित्ते (ऋग्भाष्ये १४९११) 

उषर्वत्पुरुपार्थनि मित्ते (ऋग्भाष्ये १४९३) 

एतादुक्षा एवामिप्राया: मीमांसकः पारिभाषिकेन 'दशन' शब्देन निरदिश्यत्ते। 
तयमह्य.क्त' शाबरनाप्ये ( १॥३॥२) -- 

(क) गुररनुगन्तव्य: इत्यस्मिन्विषये-“तथाः चः दर्शयति - तस्माच्छे यांस 
पूवं यन्तं पापीयान्‌ परुचादन्वेति।' (मै० सं ३।१।३) इति 1? 

(लल) प्रपा प्रवतितव्या तडागं' च खनितव्यम्‌, इत्यस्मिन्विषये-''तथा' च दषं 
त्तम्‌ - 'घन्वन्निव प्रपा असि’ । (त° सं० २११२) इति । तथा 'स्थलयोदरं 
परिगृह्णन्ति।' (तै० सं० १६११) इति १” । 

(ग) शिक्षाकर्म कतंव्यमू, इत्यस्मित्विषये--"दर्शनं च-'यत्र वाणा संपतति 
कुमारा विशिखा इव ।' ("६० ६७५१७) इति च ।” 

अन्नोवाहतानां सर्ववचनानां वास्तविकोऽ्यस्तु तत्तत्मकरणानुसार* भिन्न एव,परन्‌ 
तैरेव लोकिकर्मेणामपि विधान शवरस्वामिना प्रदशितम्‌ । एवमन्यत्राऽपि वेदानां कायः 
रूपत्वाद्‌ विविषेरलंकारंमंन्त्राणां व्यावहारिकोप्यथं; कतु शक्यते । 

बैदानां याजिकाधिदेविकाध्यात्मिकात्त्वर्थाः परं सुक्ष्मा, न तत्र स्वेषां बुड; 
प्रवेशस्य संभव: । परन्तु वेदानां व्यावहारिकेणार्येन साघारणजना अपि बेदिक-शिक्षा 
चुकलं स्वजीवनं श्रेष्ठ सुक्षिनं च सम्पादपितु' समर्था इति विज्ञाय स्वाभिदयानन्हे 
प्राचोनमेन्वादिमह॒पिभिरादृत पन्थानमनुसृत्य मन्त्राणां व्यावहारिकोऽयः प्राधान्ये 
प्रदर्शित: । तबुक्त' स्वीयर्वेदादिभाष्यभू मिकायां प्रतिज्ञा विषये -- 

'अथाऽत्र यस्य यस्य मन्त्रस्य पारमा्थिकव्यावहारिकयो रथया 
इलेपालंकारादिना सप्रमाण: संभवोऽस्ति, तस्य द्वौ द्वावथौ' विधास्येते । 
““यत्र खलु व्यावहारिकार्थो भवति ---“-* ` ।' ऋग्भाष्य भाग १, पृष्ठ १४ 


(रामलाल कपूर द्रस्ट प्रस मुद्रित संस्क०) । 


१. तडागोज्स्त्रीत्यमरः ।, 


५ (५ HM पने 


र्‌ 


यः 
प्‌ः 
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पाशिफाधिदेविकाध्यात्मिफा अर्थीस्तत्र तत्र प्राचीनमहपिवर्यँः स्वस्वप्रन्येषु 
भ्रदारिताः । तेषामेव पुनदंचने पिष्टपेषणभिया त्रिविधप्रक्रियापरा मस्तरार्या न स्वामि- 
` दयानम्द्रेन साक्षाद्‌ व्याख्याताः । एतदपि तत्यो क्तम्‌ 


र परन्त्वेतेव ह L$ कर्मकाण्डवि' Ci) 
 '्परन्त्वेतेवंदमन्त्रः नियोजितैयंत्र यत्रारिनहोत्राद्यश्वमेधान्ते 
' यद्यत्कर्तव्य तत्तदत्र विस्तरशो न वर्णयिष्यते । कुतः ? कर्मेकाण्डानुष्ठानः 


|| 


गं 


स्पेतरेयशतपथन्नाह्मणपूर्व मी मां साश्रौतसू त्रादिषु यथार्थ विनियोजितत्वात्‌ । 
पुनस्तत्कथनेनानृपिग्नन्थवत्‌ पुनरुक्तिपिष्टपेषणदोपापत्तेश्चेति।' भ्दरमाष्य 
भाग १, पृष्ठ ३८८, रालाकदृभेस संस्क० (1 
एवं वेदार्यंविषये किञ्चिदुक्त्वा वेदेषु प्रतिपादितस्य अतीन्त्रियस्यातिसूक्मस्य 
सृष्टिविज्ञानस्थ प्रतिपादकाः फेचन मन्त्रा उब्‌ प्रियन्ते -- मु 
हिरण्यगर्भरूपस्य विराट्पु रुषस्योत्पत्ति:-- परमपुरणरय साक्षिष्पादीक्षणादा 
प्रकृतिदत्तरोत्तरं विपरिणममाणा सूतोत्पत््नन्तरम्‌ अण्डभाव प्राप्ता । मन्त्रेषु अयमण्ड 
एव गर्भशब्देन व्यपदिश्यते । अस्याण्डस्योत्पत्तिविपयफा बहवो मन्त्रा वेदेषु समुपलभ्यन्ते । 
परन्त्विह द्वावेव मन्त्राबुदाहियेते-- 
“तमिद्‌ गर्भ प्रथमं दध्र आपो यत्र देवा समगच्छन्त विष्वे । 
ग्रजस्य नाभावष्येकमपितं यस्मिन्‌ विश्वा भुवनानि तस्थुः ॥' 
ऋ० १०८२६ 
"हिरण्यगर्भ: समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं दयामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विघेम॥' 
ऋ० १०।१२१।१॥। 
झनयोमन्त्रयोः रतैः क-धन-हिरण्यगर्भेशब्दैः सर्गादो समुत्पद्यमानं महदण्डमेवा- 
शभिधोयते । स एव आदिदेव-प्रजापति-सहत्नशीर्ष-पुरुषा दिपदेः स्मर्यते । द्रष्टव्योऽत्र वायु- 
पुराणर्य सृष्टिप्रकरणस्य प्रकृति्ोनणनाम्नः पंचमाष्यायस्य चर्त्पारिशतमः इलोक:-- 


१. द्र०--प्रशल्तपादभाष्ये सगंप्रलयप्रकरणम्‌ । समस्तस्य ब्रह्माण्डस्योत्पत््या एता- . 
इशाः संस्यातीता अण्डा समुत्पद्यन्ते । तदुक्त विष्णुपुराणे 


अण्डानां तु सहस्नाणां सहल्ाण्पयुतानि च । 
इरशानां तथा तत्र कोटि-कोटि शतानि च ॥।२।६।२७॥ 


वायुपुराणेःपि--'अण्डानामीदशानां तु कोट्यो ज्ञेयाः सदशः । १५१॥४९॥. 


२२. वेदानां महत्वं तत्परचारीपायाइच | 
“भादित्वाच्चादिदेवो$सावजातत्वादज: स्मृतः । | 
पाति यस्मात्प्रजाः सर्वाः प्रजापतिरत: स्मृतः ॥।” 

अस्याण्डस्योत्पत्तिरप्यु अग्निप्रवेशन भवति । तया च मन्त्रवर्णो भवति -- । 
अरिनि या गर्भ दधिरे व्रिदवरूपास्ता न आप: स्योना भवन्तु॥' ह 
तै० सं० ५६१ 
एतद्विपये वायूपुराणस्यायोलिलितः इलोकोऽपि बरष्टुमहुँः -- सुद 
'पुरुपाधिष्ठितत्वाच्च अव्यक्तानुग्रहेण च । bs 
महदादयो विशेषान्ता अण्डमुत्पादयन्ति वे ॥' ४७४] 


यदेतस्मित्नण्डेष्डेव्वण्डजप्राण्यडुभनीव पृषिब्याक्यो लोकाः पुर्णतामापद्यन्ते, तत 
सोचन्तरूष्मणा पच्यमानः स्वरांनिम: संजायते । तदुक्तं मनुना-- | 


“तदण्डमभवद्धे म॑ सहस्रांगुसमप्रभम्‌ ।' १॥६॥ । 
तादृशावस्थापन्न: सोऽण्डरूपो गर्भो हिरण्याण्डशब्देन हिरण्यगर्भशब्देन वा व्यय: * 
हियते । वस्यंव वर्णनं, पुरस्ताभिदिण्टे "हिरण्यगर्भः? इत्याङ्मिन्त्र उपलभ्यते । 
द्यावापरथिब्यादोनां तस्मिन्नेवाण्डे निर्माणात्‌ स हिरण्यगर्भ एव द्यावापूरि प्र 
इत्युक्त तत्र । पूर्णतामापन्नोष्यमण्ड: कालान्तरे यदाऽभिदयत,तस्मिन्‌ काले द्यावापुथित्यो पर 
अत्यन्त समीपवतिनावास्ताम्‌ । तथा च मन्त्रवर्णो भवति -- | 
'जामी सयोनी मिथुनों समोकसा ।' ऋ० १1१५९४ न 
अस्निन्‌ सन्मे थावापृथिय्यो: 'जामी' विशेषणेन सहोत्पत्तिदभयोधयोत्यिते । सयोनी' 
पदेन महृदप्डल्पैफयोनित्यं, "मिथुना पदेन परस्परं सहभावः, “समोकसा'पदेन समानं द्वाः 
निवासस्याचं च सूच्यते । | 
अस्यंय समोकसा पदस्य ब्राह्मणग्रन्थेष्वित्यं प्यास्यानमुपत्तभ्यते -- त 
थावापृथिवी सहास्ताम्‌ ।' तै० सं० शारा२; तै० ब्रा० १।१।३।२॥ “सप 
सह हैवेमावग्रे लोकावासतु: ।' दत छा १।२।२३॥। तेषां 
एतेनाघुनिकंवज्ञानिकंव्यंधत्थापितं पयदिवेमे पृथिव्यादयों लोका: कस्माच्चित्‌ 
प्राहृतोत्पातात्‌ पृथग्भूता इति मतं प्रत्युक्तं वेदितव्यम्‌ | हैँ किप 
कालान्तरे समोकसो चावापृयिध्यो वियुतावनदताम्‌ । सा वियुतिदगरता सूर्यस्य जक 
दिव्यारोहणेन सम्पन्ना । तेतेन मन्त्रवर्णेन च्यते 
अरन आयाहि वीतये ।' ताम० पु० १।१।१। इति } | 
9 ; | परिः 
। 
j 
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व्याल्याता चेत्यमियमृक्‌ शतपथे 
“भस्त आयाहि वीतये इति । तद्वेति भवति वीतय इति समन्तकमिव 
ह वा इमे अग्ने लोका झासुरिति उन्मृश्या हैव द्यौरास इति।'श० १।४।१।७॥ 
| अस्मिन्‌ मन्त्रे द्यावापुथिष्योर्वोतिभावोऽरिनिकारणेनामवदिति प्रतिपाद्यते । सह- 
 मुद्योर्चाचापु थिव्योर्बीतिभावे 'इमी लोको सह सन्तौ व्यैताम्‌' इति ग्राह्मणवावोऽपि 
भवति । 
सूर्यस्य दिव्यारोहणमनेकेषु मन्त्रेय भूयते । तद्या -- 
र. "इन्द्रो दीर्घाय चक्षसे गा सूर्यं रोहयद्दिवि ।' ऋ" १।७।२॥ 
दावापृथिव्योर्वोतिभावेऽन्तरिक्षं वरीयोऽमवत्‌ । तया च भन्त्रवर्णो मवति— 
'यत्ते दिवि बचें: पृथिव्यां यदोपघीष्वप्स्वा यजत्र । 
2 येनान्तरिक्षमुर्वाततन्थ त्वेषः स भानुरणंवो नृचक्षाः ॥' 
ऋ० ३।२२।२॥ 
। द्यावापुथिव्योवियुत्यान्तरिक्षस्य प्रादुर्भावो ब्राह्मणप्रन्थेष्यपि शृयते। तथया-- 
“सह हैवेमावग्रे लोकावासतुः । तयोवियतयो रन्तरेणाकाश भ्रासीत्‌, तदन्त- 
रिक्षमभवत्‌ ।' श० जशरारशा 
` अग्निकर्मणा चावापृथिव्यौ वियुतो, तयोधियरुत्येवान्तरिक्षे बरीयो$जायत । अतएव 
मन्त्रे येना (अग्निना) न्तरिक्षमुर्वाततन्थ' दत्युक्तम्‌ । ; 
,/ द्यावापूथिव्योबियुतिभावे, सूर्यस्य दिव्यारीहृणे, अन्तरिक्षस्य वरीपत्वे चान्येऽपि 
देवाः सहायका असूवन्‌ । अतो वेवेपु अन्येपामपि देयानां इदं फमंत्रयं थू यते । 
मरुतां मरीचय:- पुथिवीमारभ्याङदिर्षं जरतां विययः। ते चैकोनपञ्चा- 
शत्संस्यफाः। ते च सप्त परिवहेषु सप्तसप्तत्वेन विसक्ताः । अत एवोक्तं शतपथे -- 
“सप्तसप्त हि मारुता गणाः' (९।३।१।२१)इति । तेष्वेको यणो 'मरौचिनामा । 
तेपां मरीचिनाम्नां मरतां मरौचयो= रइमयोइप्रि भवन्ति । अतएव वेदेष्दनेकत्र मरतां 
, रुक्मवक्षसः इति विशेषणमुपलभ्यते । तेषां रश्मयः सूर्यरहिमभिद्पमीयन्ते - 'विरो- 
' किणः सूर्यस्येव रश्मयः' (ऋ० ५।५५।३) इति । विरोफिणो विरोचिनः सूयंस्येति 
| भाव: । उत्तरमन्तरे सूर्यस्येव मर्तामपि चक्षणं दर्भं दिदुक्षेण्यत्येन भूयते-'शराभूपेण्यं 
| वो मरुतो महित्वनं दिवुक्षेण्यं सूर्यस्येव चक्षणम्‌' (ऋ० ५।५५।४)इति । यजुषि 
१. सम्भवतः पप्ठपरिवहृस्या मरतो मरीचिनामानः । तत्साक्षिष्यात्‌ पचमसप्तम- 
' परिवहुस्थानां मरुतामपि 'रक्मवक्षसः' विशेषणं बवचिद्वेदेष्‌पल म्यते । 
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--'वायुरसि तिग्मतेजाः’ (१।२४) इति पंठ्यते । शंतपभे चास्य मत्त्रस्य व्यासयाने 
"एतदव तेजिष्ठं तेजो यदयं पवते’ (१।२।४।७) इति अयते । एतदेव सर्वमभिः । 
समीक्ष्य गौतायां भगवतो विसूतिप्रतिपावनाच्याये स्मयते--'म रीचिमेरतामस्मि' ) 
(१०।२१) इति! । 
सहस्र रश्मि: सूर्यः, सुर्य ये रश्गयः सन्ति, ते वैदिफयिज्ञानानुसार सहत्रप्रफार:' 
सन्ति । सुयंरइमीना सहज्नविघत्वं ऋग्वेदे ह्यं शूयते - 'युक्ता ह्यस्य हरयः शता. 
दश' (६४७१८) इति । तथा च द्राह्मणवादो भवति--“सहुस्र' हेत आदित्यस्य 
रश्मयः" (जै० उप० ब्रा १४४१) इति 1 महानारतेऽभयुक्तम्‌--'यस्य रदिम- 
सहुस्ने पु” (शान्ति० ३७२।३ ) इति । पुराखेदु एषां सह्ररइमौनां शोतोष्णवर्षा. 
विघायकत्वेन विस्तरेण तद्विभागयर्णनमुपलभ्यते । (बैं०--वायु० ५३।१६-२३ 
मत्स्प० २२८।१८-२२) । 
एत एव सहत्रविधा रश्मयः वर्थेमेदेन सप्तघा विभज्यन्ते । अत एव सूयः सप्त: 
रश्मि: सप्ताइव आदिनामभिरपि व्यवहियते । 
भ्रादित्यमण्डले काष्यम्‌ - आदित्यमण्डलस्य मध्यमागे चन्द्रमस इय कृष्णाः 
कलं्काः सन्ति। अतय वेदेषु आदित्यः . कुष्णपदेन वहुधा स्मयते । यथा - 'कृष्णो/ 
नोनाव वृषभो यदीदन्‌' । (ऋ० १।७९।२) इति । अत्र कृण्णपदेन आदित्यरुपो- 
ऽग्निः स्मर्यते । “शा कृष्ण ई जुहुराणो जिघति’ । (शश ४।१७।१४) इत्यादिव' 
आद्त्यिरूप इन्द्र" । अतएव जैमिनिव्नाह्मणे भरु यते--*आ्रसावेव संवत्सरो योप्मौँ 
तपति । तस्य यद्‌ भाति तत्‌ संवत्‌ यन्मध्ये कृष्णं मण्डलं तत्सर इत्यधिः 
देवतम्‌ इति ।' जै० ग्रा २।२५॥ 
इमे कृष्णा: कलङ्काः सदा परिसर्पन्ति, नक्र तिष्ठन्ति । अतएव इमे 'सर/ 
नाम्ना स्मयंन्ते । | 
एत एव चादित्यमण्डलस्थाः कृष्णा: कलङ्काः संपंणादेव “सर्पाः” इत्यप्युच्यन्ते। | 
आदित्यमण्डले सर्पाणां पद्भावः--“ये वामी रोचते दिवो*** `` «« तेभ्यः सपेभ्यो 
नमः' (१३४८) इति याजुपमस्त्र शूयते । ग्रत एव ब्राह्ममच्रादोषपि भवत्ति--'सर्प्या, 
वा आदित्या:' (तां० ब्रा. २४१ ५।४) इति । सर्पा एव सर्प्याः, स्वाथे तद्धितः। छै, 
अतएव क्वचित्‌ सर्पा वा आदित्या: इत्येव पा उपलभ्यते । आबित्ये भवा आदित्याः | 
दित्यदित्यादित्य० (अ० ४।१।८५) इत्यादिना षयः प्रत्यय; । अन्यगरपयुक्तम्‌ ¬ | 
SS 


१. नेरक्तपकषे इन्द्रपदेना दित्योऽपि ्ह्मते । द्रष्टव्यो - वाररुचो निरक्तसमुच्चयः । 


म 


/ 
r 


1 येदानां महत्त्वं तत्प्रयारोपायाइच २५ 


'फृत्कारबिषवातेन नागानां भ्योमचारिणास्‌। 
वर्षासु सविषं तोयं दिव्पमप्याह्विनं विना ॥" 


पाइचात्येबॅस्तानिकरादित्यमण्डलस्या: कृष्णा; कलसूतः, तेवामेकत्रानवस्यातं चाधुनेव 


| बिज्ञातम्‌। वैदिका विदवांसस्तु वेदद्वारा सिद्धात्तमिममाविशालादेव विदन्ति । सव- 


A 


१. बिघानामतोन्दियविज्ञानानां बोषनादेव येदानां वेदत्वम्‌ । तदुरूम्‌ -- 


“परत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एत विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥" 
यस्तूपायो न बुष्यते, आषिदैविकस्याध्यात्मिकस्य चातीन्दरिययिज्ञानस्येति शेषः । 
एतावुशां विबिधविद्याकरभूतानां विशेवतोऽधिदेवतस्य सर्यंविज्ञानस्य प्रतिपादकानां 
बेदानां महत्त्वं बेमवं वा प्रद्य तेषां पुनः प्रसारस्य केचनोपायाः प्रस्तूयन्ते -- 
वेदानां पुन. प्रतारोपायचिन्तनात्‌ पूर्वमेत दिज्ञातष्यं यत्किमप्र कारण यस्मात्‌ परस- 
विद्यानाम्‌ झाकरमुतानाम्‌ अपि वेदानां प्रसार उत्तरोसरं न्यूनतां भजत इति।'नहि रोग 
निदानमविज्ञाय चिकित्सा प्रवतते' इति न्यायानुसार वेदप्रसारह्वासकारणवित्ञाते 
सत्येव तरप्रसारोरायानां चिन्ता सम्भवति । तस्मात्‌ प्रथमं वेदज्ञानस्य ह्वासकारणाण्यु- 
च्यन्ते । तत्र कानिचित्‌ कारणानि भारतोयपरभ्पराप्रसूतानि सन्ति, कानिचिच्च साम्प्र- 
तिकेर्‌ ईसाई-पहूदी-मताप्रहगुहीतेः पाइचात्यविहृद्‌मिर्स्पादितानि । तत्र तावत्‌ भारतोय- 
परम्पराप्रसूतानि वेदत्तानस्य ह्वास-कारणानि- 
१-वेदाष्ययनस्य ओतकर्सानुष्ठानादिष्वदृष्टोत्पादनमेव फलम्‌ । केवलमदुष्टा्ष म्‌, 
न तस्य दृष्टफलायतेत्येकम्‌ । 
एतन्मतस्य सारात्‌ केषाञ्चिद्‌ याज्ञिकानां मते “मन्या अनर्थकाः" इस्येतन्मतं 
प्रचारमलमत । तेन वेदानां मानवजोबनेन सह यः साक्षात्‌ सम्बन्ध आासोत्‌,स प्रणष्टः | 
तप्नाशाहेवाध्ययनमनर्थ् मन्यमानारतं प्रायेण परिहापितवन्तः । 


CS Se MS mmm mr romeo 

१. शब्दचिन्तामणिकोपे ( भा० १, १० ७६९) याङ्भशम्द उद्नृतमिदं पद्यम्‌ । 
एवां सूयंस्थानां इष्णधर्पागां फूत्कारेण सू्यमष्डले ज्वालानां विशेषतः सद्भावे रेडियोः 
संचारादिषु वाधोत्पद्मते इत्याधुनिका वैज्ञानिका अपि मन्यन्ते । 

२. सायणाचार्यकृतस्य तैत्तिरीयसंहितामाष्यस्योपोद्षात उद्षृतोऽयं स्तोकः । 

३. “यदि मस्त्रायंप्रत्यायनायानयंकं भवतीति कोत्सः, अनयंका हि मन्त्रा इति’ । 
निरुक्ते (१।१५); पूर्वमीमांसाया (१।२।३१, ३९) च एतन्मतमुपस्थाय बहुभिहेतु= 
भिनिराइतम्‌ । 


२६ वेदानां महत्त्व तत्पचा रोपायाइच : 


रै--बैदाः केवलं यञ 'अवृत्ता; नातोज्यदू किमि तेया प्रयोजनमिति ८ 
द्वितीयम्‌ । लै { 


एतन्मतत्य आइभवाह्देदानामाधिदंविकाध्यात्मिकयोविज्ञानयो: साकं यः साक्षात्‌ 
सम्बन्धो वतते, ध नाश्ञमुपयतः । तन्नाशाद्‌ वेदा 


निष्प्रयोजनत्दमापञ्षाः । तेन 'प्रयो- म 
जनमननुद्दिशिय मन्दोऽपि न प्रथर्तते इति न्यायाव्‌ वेदाध्ययनाद्‌ ग्लायन्तो बेदा- अ 
घ्ययनमत्यजन्‌ । ८ 


गत 
रै-यज्ञा अपि केवलमदृष्टार्या एव, न तेषामन्यत्‌ किमपि लौकिक प्रत्यक्ष फः 
मिति तृतीयम्‌ । : 


:ः अर 
एतन्मतल्य प्रसाराचज्ञानां “शृष्टिविज्ञान प रिज्ञापनरूपस्य' मुख्यस्य प्रयोजनस्य | 
परित्यागात्‌ साम्प्रतिकास्तकंप्रधानाः भद्धाविरहिता मानवास्ततो ग्लायन्तो यज्ञान्‌ कर 
भव्यालुः । यज्ञकमंणां लोपाद्‌ आह्यणवृत्तरनाश: तन्नाशात्तंपां वेदाध्ययनप्रवृत्तिरपि संकोच चे 
पराप्ता 

४— स्रीणां 
चतुथं सु । 


(तथ 
सत्रीणां वेदाध्ययनप्रतिपेधात्‌ पत्यो वेदज्ञानविरहिता अभुवनु । तासां.च बेदिक- वी 
ऽजायन्त |. तेन तासामपत्यान्यपि वंदिक- | 


शुद्राणां च वेदभवणेऽपि नाधिकारः', कुतर्तदध्ययने धारणे चेति प्रय 


कुविवाहैः क्रियालो पूवेदाऽनध्ययनेन च । fr 
कुलान्यकुलतां यान्ति ्राह्मणा विक्रमेण च ॥३ ६३ इति। ¦ 
शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः। "54 
दैपलत्व गता लोके ब्राह्मणादशनेन च ॥' १० ।४३॥ इति चा यष 


नेन वंदिकक्रियालो पंच वृषलत्वं गताः, तहि ह 
स्त्रीणां शूद्राणां तु का कथा, यत्र 6 
ट्ट. C—O || 
बतस्द्रपुजतुभ्याँ थोतप्रतिपुरणां, वेदोच्चारणे जिह्वाः | 
० शं० भाष्ये १1३३८) । स्त्रीयूद्रो नाघीयाताम्‌ 


१. द्०--'अबास्य वेदमुपशूण 
च्छेदः, धारणे शरीरभेद इति? (वे० द 
इति च | 


वेदानां महत्त्वं तत्प्रचारोपाथाइच ३७ 


१ पाइचात्यशिक्षायाः प्रभावेण तपोज्ञानोपेतानों ब्राह्मणानामुपेक्षाप्नावरभाषष्चेति 
मिति पञ्चमम्‌ । ७ 
; जगति किलेष नियमः--'समाजे याइशस्य पूजा भवति, सर्वो जनः ताइश- 
भात्‌ भात्मानं भावयितु' यतते' इति । अतएव पाइचत्यीशिक्षाप्रभावेण पाइयात्यमाव- 
यो- भाषादी क्षितानां धनिनां चानार्याणामपि सम्मानमावनायाः प्रसाराव्‌ ब्राह्मणा अपि 
'दा- आंग्ल भायाष्ययनेन येन केन च प्रफारेण घनोपाजंनम्‌ एवात्मनः श्रेय: पश्यन्तः कुलपरंपरा- 
गतं वेदाघ्ययनं पयंत्याकु: । 
सिः थयेदानी पाइचात्य(देद्‌ भिरुत्पादितानि तानि कांरणानि समुपस्थाप्यन्ते, यंबेद- 
अचारस्य सम्प्रति विशेषतो ह्लासः संजातः - : 


स्प. १-ऽहूनाम्‌ ईसाईयहूदीमताग्रहगुहोतानां मंक्समूलरः्रभुतोनां विदुषां 'अनुसन्धान- 
लु कमं व्याजेन वंदिशवाङमयवियये अनर्गलप्रलापद्वारा तन्निन्दापुरःसरं तत्राभद्धोत्पादनं 
च चेत्येकस्‌ । ४ 
अनेके पाइचात्या विद्वांस: संस्कृतभापाया वंदिकवाइमये च कं भावं मनसि निधाय 
ते भ्रयत्नमकार्यु रित्यस्य ज्ञापकानि तेषां फतिपययचनान्युद्‌।भ्रयन्ते । येन पाश्चात्यबिबुर्वा 
(तथाकथितवेवानुसन्धान-क।य प्रवृत्तिविस्पष्टतां गमिथ्यति । तत्र प्रथममतिप्रसिद्धस्य 
- वैदिकवाङ्मये कुतपरिशमस्य मंक्समुलरस्यंव वचनान्युपस्थाप्यन्ते-- ह 
~` (क) 'वंदिकसुक्तानां एका महती संख्यैतावृश वसंते, या परमवालिशां जटिला 
- अधमा साघारणी चास्ति’ इत्ति ।' 
(ख) 'मवीयो बघेदानुवादो मदोयं (सायणमाष्यसहितम्‌ ऋग्वेदस्य) संस्करणं 
` चोत्तरफाले भारतस्य भारय विधानेझ्यन्त अभविष्यति । यतोऽयं (ऋग्वेद:) तेपां घमस्य 
मुलमस्ति । अह निश्चयेनानुभवाभि यद्‌ (मारतोयधमंस्य) इद मूलं कोद्गस्तीत्यस्य 
निदर्शनं गतच्रिसहस्रवर्षपु समुपजायमानानां प्रभावाणां समुलोत्पाटनाय एकः 
प्रधानमृत उपायोऽस्ति’ इति ।१ 
(य) “संसारस्य सर्वधमंग्रन्येयु नवोना-प्रतिज्ञा (इसाप्रोक्ता वाईचसनामा) ग्रन्थ 
उत्कृष्टो बतंते | तदनु कुराननामा प्रम्थः, य आचारशिक्षायां नवीनप्रतिज्ञाया एव 
हपान्तरमरिति, स्थापयितु' शक्यते । तत्पइचात्‌ प्राचीना प्रतिज्ञा, दाक्षिणात्यं बौद्धपिट- 
"स्‌, वेदाः, अवेस्ता इत्येवमाव्यो ग्रन्थाः सन्ति’ र न य का 
| १. मैक्समूलरस्य भाषणम्‌, संख्या ४, सन्‌ १८८२ । 
२. मेक्समुलरेण स्वपल्यै लिखितस्य (सन्‌ १८६ ६) पत्रस्यांस्ः । 
३, मेक्समूलर: स्वपुषाय प्रहिते पत्र एतद्‌ वचनं लिखितवान्‌ । 


अक 


२८ वेदानां महत्त्व तत्प्रचारोपायाइच 


(च) मंक्समूलरस्य वं दिफवाहुमयकायें तम्मित्राण्यपि कया दृष्टघाऽपस्यन्‌, तरा 
ई० धो० पुसे-नामकेन तन्मित्रेण मैक्समुलराय रहितस्य पत्रस्य प्रष्टुमहुमेतदरचनम--. 

"मवतामेतत्‌ (= वेदविषयशं)कार्यं भारतीयान्‌ ईसाईमतानुयायिनो विघातु 
क्रियमाणेषु प्रयत्नेषु नवयुगप्रवतंकं भविष्यति’ इति । 

(ङ) अलवटंवेवर नामा प्राध्यापकः प्राह--'कृष्णरय मतं, यस्प प्रभाव: सम्पू 
महाभारते ध्याप्तोऽस्ति, बरव्दुमहं बतंते । तत्तत्र ईसाईकथाया अपरपाइचात्यमतः 
प्रमावं . चोपस्थापयति' इति ।' 

(य) अत एव ईसाईमतपक्षपातिनोऽनेके विद्वांसः 'महाभारतप्रन्य ईसाप्रादुर्मार 
दुत्तरं चतुयंदत्यां संग्रायत:'-इति लिखन्ति । | 

(घ) मोनियर विलियम्सनामा प्राध्यापको, येन संस्कृताङ्गसरमावाया महान्‌ कोरं 
निर्मितः, स स्वकोशरचनाप्रयोजनं तदुपोद्धात इत्वं प्रदर्शवति-- 

'यदिषं संस्कृताङ्गलमावाकोषनिर्माणकाय संस्कृतग्रन्थानुवादकाय्य॑ च बोल 
निक्षेपनिषि (ट्रस्ट) द्वारा सम्पाधते, तद्‌ भारतीयान्‌ ईसाईमते दीक्षमि 
अवृत्तानां साहाय्यप्रदानायेव क्रियते’ इति । 

सत्येवं, को नाम विपदिचत्‌ मंक्समूलरादीनाम्‌ अनुसंघानमिषेण कृते फाय हिए' 
सेत्‌ ? आधुनिफा: पाश्चात्यक्िक्षादीक्षिता भगवद्चनमिव पाइचात्यविदुषां गो 
घडपानाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः इति (मुण्ड० २1९) स्यायानुसार र 
नष्टा अपरानपि भारतोयान्‌ नाशयन्ति । | 

२_ मावाविज्ञानमिवेण दंय्यां वाचि वंदिकवाङ्मये च भोषणप्रहारो द्वितीयम्‌ । 

पाइचात्यविद्ववृमिः कतिपयानां भाषाणां तुलनात्मकमध्ययनं कृत्वा भाषाविज्ञान. 
कालामंकं नूतनं मतमादिष्कृतम्‌ | यच्चपि तदस्यन्तं दोषपूणं बिद्यते, तथापि तदामित 
इंष्या वाचो भारोपोय-सर्वमावाननोनत्वे विस्पष्टं प्रतीयमानेऽपि तां सरव मापाजनतोः 


नेतावदेव, अपितु यया प्राकृताः पांशुलपादा भना अज्ञानेन सस्यगुच्चारणा- 
असामस्येंन वा झिष्टब्यवहदतेयु शग्देवु वर्णेलोपागमविकारविपयंयादोन्‌ कुन्ति, काता 
न्तरे च स एयापशब्यराशिर्मावापदं ~ रा रेमायापं भजते, तेयं दवी वागापे कस्याँचित्‌ पुरवता तथंवेयं देवो वागपि कस्यांचित्‌ पुर्तता 
१. #० संस्कृतसाहित्यस्ये तिहासे (सुलभे संस्करणो, सन्‌ १६ १४) १५९ हो 
पृष्ठे टिप्पणी । | 


वदानां महत्त्वं तत्रचारोपायारच २९ 


५ सावायां विकार प्राप्य समुत्पन्नेति ब्रवते । 


ee 


अपरे ग्र. बते--पु्ंतन्यां कस्यांचित्‌ प्राकृत-मायाय मेव संस्कारं विधाय द्राह्मणं- 


धा रियं गोर्वाणवाणो निष्पादिता इति । तदाहाष्यापको रैप्सन:-- 


मतर 
रमार 
रोस 
म 


त्मारतीयायंलिक्षितं ब्त साहित्यिकमाषासु सुरक्षितमस्ति 1 या व्यावहारिक- 


। भावाभ्यो विकासं प्रापिताः ।' 


३--डाधिनप्रतिपादितं विफासवादमनुसृत्य सत्यापितस्य भारतोयैतिह्यस्य खण्डं 


| विकृतफरणं च तृतीयम्‌ । ५ 


याबान्‌ भारतोयेतिहासः प्राचीनेदु प्रन्येवूपलभ्यते, स सर्वोष्प्येक्यमस्पेन प्रतिपादयति 
--'यत्‌ सृष्ट्यादो मानवाः परम-ज्ञानिनोश्नेकविषशक्तिसम्पन्ता घर्मसत्वोपेताः परम- 
दीर्घायुष आसन्‌ । उत्तरोत्तरं जञाने शक्तो आयुषि च ह्रासः समजनि, मानवाश्चोप- 
दीयमानरणरतमस्काः संबभुषुः ।' एतद्विपरीतं विफासवादसतं अवीति--'मनुष्या आदो 
पशुवत्‌ जाङ्गलिका मांसाहारिगोऽज्लानिनशच आसन्‌ । उत्तरोत्तर ते विकसिताः सन्तः 
सभ्या अभूषन्‌ ।' नेतावदेब, अपितु "मनुष्याणां पूर्वजा वनसानुषा आसत्‌, तेवां पूर्बना 
यानराः, तेषां च पूर्वजा अन्ये, इत्येवं सर्वेऽपि प्राणिनः सर्वतः प्राक्समुत्पक्षादू 'असोबा' 
नाम्नः प्राणितः उत्तरोत्तरं विकसिताः सन्तो मनुष्यत्यमापुः ।' एतं मतमाभित्येव 

पाश्चात्या विद्वांसो वेदान्‌ पांशुलपादानामदिपालादीनां गौतानोति अवन्ति । 


एताण्येव पाइचात्यमतानि अस्मब्देशोयेषु विश्वविद्यालयेष्यद्यापि पाठपन्ते । तेनै- 
तेपु विशवदिद्यालयेष्वधीतानां मनसिं वंदिफवाङ्मये न केवलमधदंबोत्पद्यते, अपितु त 
एव कालान्तरे अभुसंघानकार्य कुन्तः वैदिकवाङ्मयविषये ततोऽपि हीनान्‌ मताना- 
विष्कुर्वन्ति । एतद्‌ द्योतयितु दृयोर्मारतीयविदुषोर्यास्कनिर्वचनसंबन्मिमतमुपस्थाप्यते -- 

(फ) राजवाडे इत्पुपनामा काशीनाथ आह--“निदक्तस्य निर्बंचनपद्धतिरेतादुक्षी 
वर्तते, यत्‌ तद्‌ विज्ञानं विद्यास्थानं वा नेव वषतु शक्यते 000११007१0 निरुक्तं विज्ञान 
नारित, अपि तु विज्ञानस्योपहासो वा वतंतेः""` `=" `` । निदक्तस्य निर्देचनप्रकारो 
भ्रममात्रं मानयमस्तिष्कस्य ब्यय: प्रयोगो या वतंते। ˆ "~ "*'अहूं ससाहसं चषतु' 
दादनोमि यन्निदक्तस्य निर्दचनपद्धतिरयुक्ता (मूखंतापुर्णा) विद्यते । पुनरपि तदद्य यावत्‌ 
स्यस्थानं (वेदाडूरवं॑) भजते ।`-' "`` `` निरुकते बहुसंस्याकानि निर्वचनानि सूर्खता- 
पूर्णानि सम्ति, यतस्तानि भशुद्धं सिद्वान्तमाभयन्ति ।'"``" एतत्सिदवान्ताश्रपेण बहूनि 


१. केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, अ० २, पृष्ठ ५६-५७ । 


३० वदानां महत्तरं तत्रचारोपायाइच 


नवचनाहि कल्पितानि । घुद्धानि वदनानि र्वत्यन्तमल्पकानि विद्यन्ते इति [| 
(स) अपरो सापाश्ासित्रस्वेन परमह्पातिमापन्नः सिद्धेश्वरवर्माऽऽहः = 


* “एतेन प्रकटीमवर्ति यद्‌, यास्क्यः निवंचनप्रदर्शनोत्साह: प्रमत्ततासीमा प्राप्त? | “ 
ति । | 


ज्मत- | 
यती । तस्य कल्पनाया दरिद्रता विलक्षणा वर्तते । एतेन गम्भीरदोषेण स न केवलं र 
~ अ्यर्थानि शियिलानि सारहीनानि सत्यांद्‌ दुरं गतानि निवचनानि करोति, अपितु प्रती, २ 


वान्‌ । अत एव लाक्षणिकार्यद्योतनायापि ज्ञ ऐयष्‌ निर्वचनानि आचष्टे इति' |” ध 


वृ दासतामभजन्‌ इति? | 
एते खलु पाइचात्यदुशैव सबं पश्यन्ति, न तेषां स्वचक्ुविद्यते । अतएच "पश्यदक्षण्वान १ 
न विचेतदन्धः (शू १1१६४ १६) इति थुत्या सत्यमुच्यते । 


एवं वेदप्रचारस्य हासकारणान्युपस्थाप्य तत््रतोकार!य केचन उपाया निर्दिश्यन्ते-- | 


ब्रा 

१--वेदानां दंदिकयाडमयप्रामाप्येन तादृशी वैज्ञानिकों ध्याल्या कतंव्या, येन |" 

साम्प्रतिफास्तंप्रधाना अपि मानवा वेदेयु अद्दधोरन्‌, तदध्ययने च प्रवर्तेरन्‌ । । छ 

२--यभानामपि तादृश्येव वैज्ञानिकी व्यास्या दिघेया, यथा वे दिफकर्मकाण्डवियये 'जर 

लोकिकानां पाइचात्यशिक्षावीक्षितानां च दृदयेपु भ्रद्धोत्पचोत्त | यज्ञानां प्रचारेण वेबा- वेद 
ध्ययने प्रगतिनिश्चितंव-। 


एतस्मिन्‌ बिजये बयानन्दतरस्थजीत्यामितो भने 


ड जार 
वेदाध्ययने समर्वा सर्वे मानवा | 
अधिकृताः” इति नितरां सत्यं बतंते | अवएय बेदाविकारनिरुपणप्रसङ्गे तत्र मवान्‌ 
सत्यत्रतसामभम्यप्याह- fr 
भ 
सस 
हि कफ पू  " ख" इ०--'काशीनाय राजवाडे' द्वारा सम्पादितस्य निरक्तस्य (प्रनानगरस्य- प्रर 


बळ > 


छौ वेदार्नां महत्त्व तत्प्रचारौपायादच ३१ 
। 
“शूद्रस्य वेदाधिकारे साक्षाद्वदवचनमपि दशिर्त स्वामिदयानन्देन-- 
प्त! | यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेम्य:1॥ ब्रह्मराजन्याम्यां शुद्राय चर्याय 
'च स्वाय चारणाय च' (वा० सं० २६1२) ।” इति ।' 
त यदि हि नाम उत्तमन्त्रानुसारं शूद्राणामतिशुद्राणामपि वेदज्ञानेऽधिकारः, ताह 
। श्रीभिः किमत्रापराद्धम्‌ ? द्विजपत्नोत्वात्तवध्ययनं प्राप्तमेव । यार्गोवाचक्नव्यादयो 
ती- बह्वयो ब्रह्मयादिन्यः पुराकल्पे वभूवुरिति वंदिकप्रन्थेष्वतितरां प्रसिद्धमस्ति । 
ति? पुराकाले स्त्रोणामपि उपनयनसंस्कारो भवति स्म । गुरोः सकाञ्ञाच्च ता वेदम- 
घोयते स्म । तदुक्तम्‌ 
“पुराकल्पे तु नारीणां मोञ्जीवन्धनमिष्यते । 
८, अध्ययन च वेदानां भिक्षाचयं तथेव च ॥" 
? स्त्रीणामुपनयने मन्त्रलिङ्गमपि दृश्यते-'भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता (क्र० 
तू १०।१०६।४) इति । 
'  शृद्रकुलोत्पन्नानां मातङ्कादीनां बहूनां ब्राह्मणत्व्ाप्तिरितिहासग्रन्थेषु शूयते । 
- ग्रह्ात्वप्राप्तिन वेदज्ञानम्तरेण कथमपि सम्भवति । तस्माद्‌ येदाध्ययनात्तच्छ,वणाद्वा 
। न कश्चिदपि यलाभ्निरोघयितव्यः। तदैव च 'कृण्वन्तो विश्वमायम्‌(ऋ० ६।६३।५) 
| इति मन्त्रलिङ्गानुसारं विदवं समस्तमपि बैदिकधर्मानुयायिनं विधातु' वयं समर्था भवि- 
व्यास: । वेदस्य सर्वत्र भूमण्डले प्रसारः स्यावित्याकाङ्क्षया स्वामिवयानस्देनार्यंसमा- 
'जस्य तृतीयो नियमो बिहितः-'वेदाः सवंसत्यविद्यानामाकरग्रन्याः सन्ति, 
वेदानां पठनं पाठनं श्रवणं श्रावण च समस्तानामार्याणां परमो घमंः' इति। 
अहो वत ! वेदबंदिकमतप्रचारार्थास्सर्गोङृतजीयनेन स्वामिदयानन्देन प्रवात 
अiर्येसमाजोऽपि स्वस्याचायंस्याह.मुपेष्य स्वीयपरमधर्माद्‌ वेवाध्ययनात्सम्प्रति पर\छः- 
मुख इव सम्पन्न: । तत्मात्‌ “को वेदानुद्धरिष्यति' इति प्रइनः सदा समेयां सम्मुख 
जागत्येय । 
' _ `४-पाश्चात्यविदठ वरीता ईयहूडोमतपक्षपातेन अनुसंघानमिपेण वैदिकवाङ मय- 
निन्दका ये ग्रस्या लिखिताः, तेपां विइवविद्यालयेयु पटने पाठनं यथा सर्वथा निरुद्धं 
अवेत्‌, अस्मप्पूर्वजेप्र, पिमुन्याचायंदर्य: प्रोक्त नाम्‌ अरमत्सस्येतिहासादिसिद्वपक्षयुतां 
प्रस्थानां च पठनपाठनं दथा सम्मदेत्‌ तथा सामूहिकः प्रयत्नो विधेयः । येन तप्राघीता 


१. ऐतरेयालोचने, पृष्ठ ७ । 
२. एलोकोभ्यं निणंयसिन्योस्तृतीयपरिच्छेदे 'इति यमोःतेः इत्येबमुद्घृतः । 


} 
|| 


: Sa 


| 
३२ बैदानां महत्त्व तत्प्रचा रोपायाइच | 


सआविनो बिढांसो वेदनिग्दका घेदोपेक्षका वेक्षिक-संस्कृतिबिरहिता वा नोत्पच्चेरन्‌। | 
५ पाइचात्यं विद्वा: भावाविज्ञान-बंदिकवेवशास्त्र-वैज्ञानिकेतिहासादिविवयाद 
विकासवाद वा पुरस्कृत्य भारतौयभाधा-संस्कृति-साहित्येतिहासादिदिवयेधु यद्यकयर 
परलपितमरित, तस्य तस्य प्रचारस्य निरोधाय स्वीयया भारतीयविज्ञानसिड्वृष्टर 
भाषाविज्ञानादिविधयका प्रस्था निर्मातव्या: । पाइचात्यानां मतानां सम्यगालोचर 
बलदत्‌ खण्डनं च विषेयम्‌ 1 | 
६--बेदानां बेदिकवाङ्मयस्य च प्रचाराय प्राचीनां पन्यानां मुद्रणाय तादृ 
उपायो विधेयः, येनेमे प्रन्याः सर्वदा सर्वत्र सुलभा: स्युः । तत्व्ग्रन्योपोद्घातेषु तस 
तस्य प्रन्यस्य विषये पार्चात्यंस्तदनुसारिभिक्व पोरस्त्येयंत्‌ किञ्चिन्मिष्या प्रत 
पित्तम्‌, तस्य तस्य सप्रमाणम्‌ आलोचना विपक्षमुखमदंनसमथे खण्डन चावश्यमुट्टकि 
मवेत्‌। - | 
७--वेदप्रसाराय सुरभारतीप्रसार आवश्यकः । नहि तदन्तरेण वेदप्रचार: कय 
सम्भविष्यति । अतः संस्कृतभाषाप्रचाराय तादृशो यत्नो विघेयः, येन पुनरियमरमारीग 
राष्ट्रभाषा स्वोयं वास्तविकं पदमलङ्कुर्यात्‌ । तदर्थं च सुगमरोत्या संस्कृतभावाश्िव्त् 
ग्रग्था निर्मातव्या: । स्थाने-स्थोने च संस्कृतपाठशालाना स्थापना कार्या | संतु 
माषामप्येतुमुत्साहवर्धनाय छात्रेभ्यः पुरस्कारा वृत्तयो वा प्रदेयाः । | 
आशाले पुरस्ताश्षिदिष्टः कतिपयंदपायंबेंदानां पुनः प्रसाराय साहाय्यं सप्स्यते । 
श्रोतमागे समुद्दिश्य श्रोतयज्ञस्य प्रक्रियाः । | 
व्याख्याता लेशतो ह्यत्र वेदविद्याप्रसिद्धये।। 
प्रसाराय च वेदानाम्‌ उपायादचेह दशिताः । 
न तु मीमांसकख्पाति गतोऽस्मीत्यभिमानतः॥ ˆ 


अन्ते च 


भ्रागमप्रवणशच्राहं नापवाद्यः स्खलन्नपि। 
नहि सद्वत्मंना गच्छन्‌ स्खलितेष्वप्यपोद्यते॥ 
इति भद्टकुमारिलव चनमनुस्मरन्‌ विरम्यते मया । 


क | 


थे रकम 549435 | 


वेदों का महत्त्व ओर उनके 
प्रचार के उपाय 


य३न्‌ वहस्पते प्रथमं वाचो अपरं यरप्ररत नामधेयं दधानाः । 
यदेषां श्रेष्ठ यदरिम्रमासीत्‌ प्रेणा तषेवां निहितं गुहाविः ॥ 
च १०।७१।१॥ 
यह सव विद्वानों को विदित ही है कि हम बेदिफ घर्मानुयाथियों के लिए बेद हो 
परम प्रमाण है । जन्म से लेकर मरणपयंन्त सव संस्कार, अभ्युदय और निःश्रेयस्‌ 
सम्बन्धी सव य्ययहार वेदों पर ही आश्रित हैं। अब भी पमंप्रघान लोगों के लिए वेद 
ही परम प्रमाण हैं । इसोलिये हमारे ब्राह्मणों ने प्रमी तक बड़े प्रयत्न से उनको ऐसे 
कण्टस्य करके सुरक्षित रखा है कि जिससे उनमें एक स्थान पर भी स्वर-मात्रा-वणं 
का विपर्यास नहीं मिलता । 
ऐसा होने पर यह विचार पैदा होता है कि--ऐसा क्या कारण है. जिससे वेदिक 
मत के अनुयायी प्रधानता से वेदों का ही आश्रय लेते है ? यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि 
से इस पर विचार करें, तो हमें यह ज्ञात होता है कि पूज्य महृषि ब्रह्मा से लेके 
स्वामी दयानन्द सरस्वती' पर्यन्त जो ऋषि मुनि झर आचार्य हुये, उन्होने --'वेद 
सब विद्याओं की, और वर्तमान भूत भविष्यत्‌ के लिये उपयोगी ज्ञान की खान हैं' 
ऐसा माना दै । वेदों में जिस प्रकार का सूकम ओर अनिश्द्रियगोचर (=जो इन्द्रियों 
से जाना नहीं जा सकता) ज्ञान है, उस प्रकार का ओर फहीं नहीं है।' इसलिये 
भगवान्‌ मनु ने कहा है-- 
'सेनापत्यं घ राज्यं च दण्डनेतृत्वसेव च । 
सर्वलोकाधिपत्यं च. बेक्शास्त्रविवहँति ॥ 


१. द्०- संस्कृत साहित्य का आरम्भ ऋग्वेद से होता है, ओर उसकी समाप्ति 
स्वामी दयानन्द की 'ऋण्वेदादिभाष्यभूमिका' पर होती है”('हम भारत से क्या सोखे' 
--इसके तृतीय भाषण में, पृष्ठ १०२) । 

२. द्र०--पदार्य-जान के विषय में वेदों में बड़ी दक्षता है । पूना प्रवचन,पृष्ठ ४४ 
(स्वामी दयानन्द का वेदविययक पांचवां व्याख्यान) । 5 


३४ वेदों का महत्त्व और उनके प्रचार के उपाय 
भृतं भव्यं भविष्पं च सवं वेदात्‌ प्रसिष्यति॥ 
विभति सर्वमृतानि वेदशास्त्र सनातनम्‌.। 
तस्मादेतत्‌ परं भन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ 
पितुदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्‌. । । 
अशक्यमप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥?. 
मनुस्मृति १२।१००, ९७, ९६, ९४॥ | 


अर्थातु--'सेनापतित्व, राज्य-शासन, दण्ड का विधान, चक्रवर्ती-राज्य का 
शासन इन सव के लिये वही योग्य होता है, 


जो वेदशास्त्र को जानता है । भूत वतं- 
मान झर भविष्यत्‌ सब. वेदों से ही सिद्ध होते हैं। जो सनातन वेदशास्त्र है, वहाँ 
संसार के सव प्रोरियों के लिये परग साधन है । पितर अर्थात्‌ ज्ञानी और वयोवृद्ध, 
विद्वान्‌ भ्रोर साधारण मनुष्य इन सव के लिये वेद हो सनातन चक्षु है । उसकी इयत्ता 
असोम है, यह वेदशास्त्र की स्थिति हैं। 


इच सव विषयों को जानकर 
“ज्ञानमयो हि सः' (२ ॥७), अर्थात्‌ “वेद सव ज्ञान से परिपुण है'।' 
इसी सिद्धान्त का भगवान्‌ कृष्णदँपायन मुनि ने भी प्रतिपादन किया है-- ; 
“यानोहागमशास्त्राणि याइच काश्चित्‌ प्रवृत्तयः । 
तानि वेवं पुरस्कृत्य प्रवृत्तानि यथाक्रमम्‌ ॥' । 
महाभारत, अनु० १२२।४॥ | 
आगमशास्त्र (--विभिन्न विषयों के आद्य मूल- | 
जाती हैं, वे सब वेद के आघार पर ही आरम्भ हुई 


अयत्-- “लोक में जितने भी 
अन्य) ओर लोक-प्रवृत्तिया देखी जः 
है 


परम ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क्य मुनि ने भी कहा है--- 
न वेवशास्त्रादन्यत्त, किञ्चिच्छोस्प्र हि विद्यते । 
निःसृतं सवंशास्त्रं तु वेरशासत्रात्‌ सनातनात्‌ ॥? 
दृहृदयोगि याज्ञवल्क्य स्मृति १२।१॥ . 
अर्थात्‌ 'वेदशास्त्र से भिन्न कोई शास्त्र प्रमाण 
वेद से ही निकले हैं । है 
यदि इस तरह से वेद हो सब तरह के ज्ञान के निधि = एकके बान के लि है, तो किस कारण गढ तो किस कारण महर्षि | 
१. इ०--मेषातियि वा गोविन्द राज को मनुटीका । 
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ण नहीं है | समस्त शास्त्र सनातन { 


र 
३ 
या 
र 
र 
|. 


° 


ही गां मनु ने अन्यन भी घोषणा की है> ' 


वेदों का महत्त्व प्रोर उनके प्रचार के उपाय ३५ 


' गण उन-उन शास्त्रों का प्रवचन कर गये? तो कहते हैं-- 
जब सर्गादि में अपरिमित शक्ति के प्रभाव से प्रभावित सामथ्यँवाले, घम्रेंसत्त्व- 
.घुद्ध तेज से युक्त', अपरिमित बुद्धिवाले, घम का साक्षात्‌ किये हुये मानव थे, तब वे 
वेदों से हो सीघा सब तरह का ज्ञान प्राप्त किया करते ये। उस समय वेद को 
' छोड़कर अन्य कोई शास्त्र न था । जब उत्तरकाल में मानव क्रमशः सत्त्वहीन, प्रवघं- 
| मान रजोगुण और तमोगुण से युक्त, अल्पमतिवाले, उपदेशों के द्वारा भी वेदों के 
' मन्त्रों में विद्यमान विविध विद्याप्रों को जानने में असमर्थ हो गये, तव उस तरह के 
। अल्प मेघावाले मनुप्यों को विविध विद्याओं का ज्ञान कराने के लिये विविध शास्त्रों का 
र प्रवचन महपि लोगो ने किया । 


इसी शास्त्रावताररुप इतिहास का भगवान्‌ यास्कमुनि ने निरत में इस प्रकार ' 
* “प्रतिपादन किया है-- 


“साक्षात्कृतघर्माण ऋषयो बमूवृस्तेऽ्वरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ 
संप्राबुः । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे वित्मग्रहणायेमं प्रन्यं समाम्नासिषु चेदं च वेदाङ्कानि 
` च।' निरुक्त १।२०॥ 
| बर्यातृ-'सृष्टि के आरम्भ में साकात्कृतधर्मा (=मन्प्रायं का साक्षात्‌ दर्शन 
, करनेवाले) ऋषि हुये थे। उन्होंने असाक्षात्‌कृतर्मा (--मन्त्रार्थ को साक्षात्‌ न जानने 

कले) मनुभ्यों के लिये उपदेश से मन्त्रों के अयं जताए। उत्तरकाल के अथवा हीन- 
| मैथावाले, उपदेश से ग्लानि करते.हुये (--हमें उपदेशमात्र से वेद समझ में नहीं 
। आता, ऐसा समकनेवाले) लोगों ने इस निषष्टु-निरुक्त प्रन्य का, और वेद तथा 
_ ` चेदाङ्गों का अभ्यास' किया ।' 
“इसी इतिहास के अनुसार भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने भी कहा है-- 
'ुर्बोषं तु भवेद्यस्मावष्येतु' नेव शक्यते । 
तस्माबुद्धत्य सत्रं हि शास्त्र तु ऋषिभिः कृतम्‌ ,। 
वृहद्योगि याज्ञवल्क्य स्पृति १२।२॥ 
१. द०--पाराशरीय ज्योतिपसंहिता का वचन--'पुरा खलु अपरिमितशक्तिप्रभा- 
. प्रभायवीर्या `° ` `` घमंसत्वशुद्धतेजसः पुरुपा बभूवुः । तेपां क्रमादपचीयमानसत्वानां 
/ उपचीयमानरजस्तमस्कानां ` ।' (भट्ट उत्पल कृत वृहत्संहिताटीका, पृष्ठ १५ प्र 
उद्यृत) । 
“५.२. मूलघात्वर्थानुसारी पदार्थ । यही अर्थं निरुम्तश्सोकवातिक में उपलब्ध होता 
है । अन्यों ने'वेदों तथा वेदाङ्गो को बनाया' ऐसा अशुद्ध अर्थं किया है । 


३६ वेदों का महत्त्व और सउनके प्रचार के उपाय 


“जिनके लिये ज्ञान दुर्वोष्य हुआ, और जो वेदों का अध्ययन न कर पाये, उनडे 
लिये सब वेदों से ज्ञान लेकर ऋषि लोगों ने शास्त्र बनाये । 


महाभारत (शान्ति० २८४६२) में भी भगवान्‌ वेदव्यास जी ने लिखा है-- है, 


'घेबात्‌ षढङ्चान्युद्बुत्य", अर्थात्‌ वेदों से वेदाज्ों की रचना की ।' | 

ओर भी-सम्प्रति शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरफ्त, छन्द, ज्योतिष, घमंशास्त्र, | 
पदार्थविज्ञान, साहित्य, कला, शिल्प, राजनी ति, आयुर्वेद, घगुर्येद. गान्बवंवेद, वास्तुः / 
शास्त्र इत्यादि विषयों के जो मुख्य ग्रम्थ मिलते हैं, वे सव अपने-अपने विषयों की | 
देदमूलकता की मुक्तकण्ठ से घोषणा करते हैं। विस्तारभय से कुछ ही प्रमाण प्रस्तुत 
करते हैं-- | 

(१) ज्योतिपाचायं ना्यमटुट अपने ग्रन्थ के अन्त में 'ज्योतिप शास्त्र का मूल वेद 

a ती ऐसा कहत है 1 

(२) आयुर्वेदशास्त्र अथववेद का उपाङ्ग है, ऐसा भगवान्‌ सुभुत फहते हैं-- | 
"इह छल्वायुववेदो नाम यदुपाङ्भमथवंबेक्स्थ ।' सू० अ० १॥ 

(३) पदार्थविज्ञानग्रतिपादक वैशेषिकझास्त्र भी वेद-मूलक है, ऐसी भगवान्‌ | 
कणाद मुनि प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे--'तद्रचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ।' व० १॥१॥३॥ | 

इसका अर्थ इस प्रकार है--अयातो घमं य्पार्‍्यास्यामः', अर्थात्‌ 'अब घमं का | 
व्यास्यान करेंगे” ऐसी प्रतिज्ञा करके तद्चचनात्‌ -वैजेपिकप्रतिपाद्य पदायंघमे का प्रतिः | 
पादन करने से आम्नाय =वेद का प्रामाण्य है । 

यहां यह भी जानना चाहिये कि भगवान्‌ कणाद ने केवल 'वेद पदार्थ धर्म के प्रति 
पादक हैं' यह प्रतिज्ञामात्र ही नहीं की, अपितु कई प्रकरणों में विभिन्न पदार्थों के घमों 
का प्रतिपादन करने के लिये श्रुति-प्रामाष्य भी दर्शाया है। जैसे-- 

(क) ओलों की उत्पत्ति तेज के संयोग से होती है, ऐसा प्रतिपादन फरके आकाश 
के पानी में तेज का संयोग होता है, इसका प्रतिपादन करते हुए 'बैदिक च' (५1१! 
१०) सूत्र से वैदिक वचनों का प्रमाण दर्शाया है। यथा-- 

'या ब्रन गर्भ दधिरे बिइवरूपास्त। न आपः शंस्योना भवस्तु' । 
त° सं० ५।६।१॥ 
"आपो हृ यद्‌ बृहती विस्वमायन्‌ गर्भ दघाना जनपर्तीरग्निन्‌ ।' 


च््द्ू० १०।१२१।७॥ ; 


“वृषाऽरिनि दूषणं भरक्षपां गर्भ सपुद्रियम्‌ ।' यजुञ ११।४६॥ 


हि 
|| 
| 
| 
। 
[| 
| 
[| 
| 


/ 


नपरे | 
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'दोऽनिष्मो दोदयर्‌ अप्स्यन्तः ।' ऋ० १०।३०।४॥ 
इन मस्थ्रो में जलों में दिब्य अग्नि का संयोग दर्शाया है । इस बिषय का प्रति- 


-- ,/ पादन वेदों के अनेक मन्त्रों में मिलता है । 


Td 


(ख) शरीर दो प्रकार के है--योनिज ओर अयोनिज, ऐसा बताते हुए अती न्द्रिय 


| जो अयोनिज शरीर हे, उसका प्रतिपादन करते हुए वेदलिद्भाच्च (४ २।११) इस सूत्र 
| श अयोनिज शरीर के प्रामाण्य के लिये निम्न बैदिक मन्त्र का संकेत किया है-- 


“ब्राह्मणोऽस्य मुज़मासोद्याहू राजन्य: छत. । 
ऊरू तदस्य यढँछयः पद्भ्यां शूद्रोश्शायत ॥।' ऋ०।१०।९०।१२।। 
इस मन्त्र में 'प्रस्प' इस पद से 'विराद! नामक पुरुप का परामश होता है । वही 
विराट्‌ पुरुष वैदिकग्रन्यों के सगं-प्रकरणों में प्रजापशि-ह्रिण्यगमे--सुवर्रणाण्ड - मह्‌ 


। दण्ड प्रादि शाब्दान्तरों से कहा गया है। 


(४) न्यायसूत्रकार भगवान्‌ गोतम भी अतीन्द्रियदिययक बिज्ञान का प्रतिपादन 
करनेवाले वेदभाग के प्रामाण्य फो बताने के लिये कहते हैं-- 

*'मन्त्रायुवेकप्रामाण्याच्य तरप्रामाण्यमाप्तप्रामाच्यात्‌ ॥' न्याय» २।१।६८॥ 

मन्त्रो में जो आयुर्वेद प्रत्यक्षरूप से डपदिष्ट किया गया है, उसके प्रामाण्य की 


। सत्यता लोक में प्रसिद्ध है । उसके प्रमाणित होने से अतीन्द्रिय विज्ञान का प्रतिपादक 


वेदभाग भी प्रमाणित हो जाता है। क्‍योंकि ओ आप्व ईएबर प्रत्यक्षविपय भूत 
आयुर्वेद, जो वेद का ही एक विभाग है, का कर्ता है, वही इस्द्रियातीत विषय के 
प्रतिपादन करने वाले भाग का भी है । इसलिये एक कर्ता होने से अतीन्द्रियविषयक 
वेदभाग का भी प्रामाध्य स्वीकार करना पड़ता है । 

ऐसा सिद्ध होने पर यदि सब विद्याओं के झाकरभूत येदों को बैदिक-धर्मानुयायी 
प्राणों से भी प्रिय मानते हैं, तो इसमें बया आएचयं है ? 

अब वेदाध के विषय में कुछ लिखा जाता है । बहुत समय से बैदिक विद्वानों का 
वेद-प्रठिपाय पिषय में मतभेद है । सायणाचायं यजुर्वेद के प्रतिपाद्च विषय के सम्बन्ध 
में लिखते हैं- 

'तस्मिइच वेदे छो फाप्डो--कर्मफाण्डो ब्रह्मफण्डश्च । मृहुदारण्याख्यो ` प्रन्यो 
ब्रह्मकाण्डस्तद्व्यतिरियतं दातपयद्राह्मणं सं हिता सेत्यनयोप्र न्ययोः कर्मकाण्डत्वम्‌ । 


तत्रोमयग्नाघानारिनहोध्रदशंपोणंमास्रादिफर्मण एव प्रतिपाद्यत्यात्‌ ।' 
काण्बसंहिता-माष्म के उपोद्घात में । 


ति? __ 


|| 


बेद वेदों का महत्त्व और उनके प्रचार के उपाय | 


अर्यात्‌ 'उस यजुर्वेद में दो काण्ड हैं - एक कर्मकाण्ड, दूसरा ब्रह्मकाण्ड । बृहदा- । 
रण्यक नामक जो ग्रन्य है, वह ब्रह्मकाण्ड है । उसके अतिरिक्त शतपथ ब्राह्मण बोर 
संहितामाग कमंकाण्डविययक हैं। इन दोनों में आधान अग्निहोत्र और द्शपोण 


मासादि कमो का प्रतिपादन होने से ।' 


2, 


इसी प्रकार अन्य वेदों के विषय में भी जानना चाहिये । वेदाङ्ग ज्योतिव मेँ भो | 


कहा है-'बेदा यश्ञाथं प्रवृत्ताः' इति । अर्थात्‌ 


"बेद का प्रयोजन यज्ञ है।' इन! 


उदरणों से स्पप्ट है कि मन्भ-संहिताओं में केवल कर्मकाण्ड ही प्रतिपादित है। 


यदि वेद का प्रयोजन केबल द्रब्यग्रज्ञों का ही 


सम्पादन करना है, तो प्राचीन 


महपियों ने वेद के सवंविद्यामूलकत्व होने की जो घोषणा की थी, वह समाप्त हो! 
जाती है । इसलिये पूनंनिदिष्ट प्रमाणों के आधार पर “बेद सब विद्या्यो के आकर 
(=खान) पर्य हैं' इस मत की रक्षा के लिये .'वदभन्त्रं में अनेकार्यप्रतिपादन-शक्ति | 


है' यह स्वीकार करना चाहिये । ऐसा होने पर ही वेदों का वास्तविक महत्व प्रकट हो! 


सकता है. अन्यथा नहीं । 
वह मन्शों की अनेकायंता स्वच्छन्द नहों है, 


अपितु व्यवस्थित है । प्रोर वह | 


व्यवस्था प्राचीन महपियो ने त्रिविष प्रक्रियाओं के रूप में स्थापित की है। उके | 


अनुसार एक अर्थ याज्ञिक, “दूसरा आधिईविक, भोर 


तीसरा ग्राष्यात्मिक होता है। 


प्राचीन महपि ओर वैदिक विद्वान्‌ वेद के पूर्ज-निदिष्ट भिविध अर्थ करते थे। 


इस विषय में कुछ प्रमाण प्रस्तुत किये जाते हैं-- 


१ भगवान्‌ यास्क--'वाचं शुभ्यां अफलासपुष्प 


ऋग्वेद के भ्रंश की ब्याख्या करते हुए कहते हैं -- 


प्म्‌' (ऋ० १०७१५) इ | 


। | = | ३ 
'अय वाचः पुय्पफलमाह--य,जदंदते पुष्पफले. देवताध्यात्मे दा ।' निरुक्त १।१६॥ | 
इस यास्कीय वचन से दिश्यवाणी वेद के याज्ञिक, आधिदैविक, और यम्या त्मिक 


ये जिविध अथं होते हैं, ऐसा स्पप्ट है । 


| 


२ -भगवान्‌ यास्क ने केवल प्रतिज्ञा ही नहीं की, ग्रपितु वे निरुक्त में वणित | 
हये सब मन्त्रों की आधिदेविक व्याख्या करते हुए 'सब मन्त्रों का आधिदेविकार्य ही ' 


प्रधानभूत है' ऐसा स्पष्ट प्रतिपादन करते हैं। यास्क अनेक स्थानों पर आध्यात्मिक ! 


अर्थ ओर याजिक अथं का भी निर्देश करते हैं । जैसे -- 


(क) 'एकया प्रतिधा पिवत्‌ साकं सरांसि--फा 
की व्याख्या करते हुए कहा है-- 


णुका ' (ऋ० ८1७७1४) इस ऋचा 


१ 
की 
र 


पैदा का महत्त्व और उनके प्रचार के उपायं -३९ 
हिप, तात्रेतद्‌ याशिका वेरयन्ते--भिशतुषयपाध्रालि माध्यग्विते सबने एकदेवतानि । 
. ` तान्येतस्मिन्‌ काले एकेन प्रतिधानेन पिबस्ति । तान्यत्र सरांस्युच्यन्ते । त्रिद्दपरपक्ष- 

„/स्याहोरात्राः, त्रिशत्युवंपक्षस्येति नैदक्ताः। तव्‌ या एताइचाखमस्य आगामिन्य भ्रापो 
ज । भवन्ति रइमयस्ता अपरपक्षे पिबन्ति।' निरुक्त ५।११॥ 
| अर्यात--याज्ञिकों के मत में मन्व-निदिष्ट 'तीस सर? तीस उक्‍यसंज्ञक सोम ग्रह 
(= पात्र विशेष) हैं, और नैरक्तो के मत में ३० पूर्व पक्ष तथा ३० अपर पक्ष के 
अहोरात्र हैं ।' 
हो (ख) 'गोरमीमेदनु' (ऋ० १।१६४।२८), और 'उपह्वये सुदुघां घेमुमेताम्‌' (ऋ"० 
करो १।१६४।२६) इन ऋचाओं के व्यास्यान में निरुक्तकार ने कहा है-- 
वक्ति. "वावा (गोः धेनुः) माध्यमिका, घमंधुगिति याशिकाः ।' निरुक्त ११॥४२॥ 
४ हों।. भर्थोत्‌--'यह (गौ घेनुँ) माध्यमिक वाक्‌ गौ है। याज्ञिकों के मत में यज्ञाथं 
| दोहन की जानेवाली गाय है ।' 
बहू. (गं) यत्ना सुपर्णा? (ऋ० १।१६४।२१) मन्त्र के व्याख्यान में यास्कमुनि ने कहा 
नहे | है-- 
“यत्र सुपर्णा सुपतना भ्रादित्यरमयः ``` `` इत्यधिदवतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ - यत्र 
बे। सुपर्णाः सुपतनानोन्द्रियाणि ` इत्यात्मगतिमाचष्टे ।' निरुक्त ३।१२।॥ 

भर्थात्‌ -“अघिदैवत पक्ष में 'सुपणं' आदित्य की रदिमयां हैं, ओर अध्यात्म में 
| “सुपणा” इन्द्रियां हैं ।' 

। (घ) 'सप्तऋषय: प्रतिहिताः शरीरे’ (यजु० ३४।५५) इस मन्त्र के व्याख्यान में 
यास्क ने कहा है-- 

“सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, रश्मयः आदित्ये इत्यधिदेवतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ 
“सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शारीरे, षडिस्द्रियाणि विद्या सप्तस्यरमनि इत्या त्मगतिमाचष्टे ।' 
निरुक्ते १२।३७॥ 
पर्थात्‌--'अधिदंवत में 'सप्त ऋषि' सप्त सूर्य-रदिमयां हैं, और अध्यात्मं में ६ 
इन्द्रियां (= ५ ज्ञानेन्द्रियां और मन) भोर सातवीं विद्या है ।' 

| इसी प्रकार अन्यत्र भी अधिदैवत के साथ याशिक तथा आध्यात्मिक व्याख्यान को 
र भी भगवान्‌ यास्क ने प्रदर्शित किया है । निइक्त के १३वें तया १४वें अध्याय के प्रायः 
' सभो मन्त्रों का आधिदैविक ओर आध्यात्मिक व्याख्यान मिलता है । इससे यास्क के 
मत में मन्‍्त्रों के तीन प्रकार के अर्थ प्रामाणिक होते हैं, यह स्पप्ट हो जाता है। 


1 


en 


EE 


Ye वेदों का महत्त्व और उनके प्रचार के उपाय | 


३ -पुवंनिदिष्ट यास्काय मत को ही निरुक्त टीकाकार श्री स्कन्द स्वामी (5 
महेव्वर) विस्तार से प्रतिपादन करके उपसंहार फरते हुए कहते हैं-- 


“सवंदशनेषु (पूर्दनिदिप्टेयु याज्ञिकाधिदैवताध्यात्मिकेपु) च से मन्त्रा पोर 
नोयाः । कुतः ? स्वयमेव भाष्यकारेण सवंमस्त्राणां प्रिप्रकारस्य विषयस्य प्रवद 
“अथे वाचः पुष्पफलनाह' इति यज्ञादीनां पुठ्पफलस्वेन प्रतिज्ञानातू |” | 

निरक्तटीका ७४ 

अर्भात्‌-“सव पक्षों (याज्ञिक, अधिदयत, और अध्यात्म) में सव मन्तरोई 

योजना करनी चाहिये । क्योंकि स्वयं भाष्यकार ( --निरक्तकार यास्क) ने सब मनं 

के तीन प्रकार के वियय बताने के लिये “अर्य को मन्त्ररूपो वाक्‌ फा पुष्प फल झं 
है । और यज्ञ आदि को पुप्प वा फल माना है ।” 

४--निदक्त के व्याख्याता दुर्पाचायं ने भी 'मन्य़ो के तीन प्रकार फे अयं हैं' ऐर 
स्पष्ट कहा है | जैसे -- | 

क. 'आप्यात्मिकापिदेवताधियज्ञाभिषायिनां मन्त्राणःमर्थाः परिज्ञायन्ते | 

निरुक्तटीका १।१६ 
आध्यात्मिक अधिदेवत ओर अधियज्ञ इन तीन विषयों फो कहनेवाले मन्तरो। 
अथ विदित हुँ। 

स. प्रत एक एव ह्यसो आदित्यमण्डले घाधिदंवत्ते चाघ्यात्मे च बुदा 
देववादूतः, स एव तत्रतत्रोपेक्षितव्य: 1-* झध्यात्लेशपि हृदयाकादाद्‌ यानीनिर्ण 
प्रसर्पन्ति त एय रमयः, अधिदेवते च त एव बिदवेदेवा इत्युक्तम्‌ । एवं तत्रर 
योज्यम्‌ । प्रकारमात्रमेवेदमुपप्र्राशतं भाष्यकारेण ।' निरक्तटीका ३।१२॥ 

'ृजहां-जहां विष्णु का कथन है,] वहां-वहां अधिदेवत में आदित्यमण्डल, ४ 
प्रच्यात्म में बुद्धि के देदतारूप आत्मा को ही जानना चाहिये । अधघिदैवत में मा 
की रदिमयां हो विश्वेदेव हैं, और अध्यात्म में हृदयाफाश से जो इन्द्रियां निकलती 
वे ही रश्मियां हैं। इस प्रकार मन्व्रायं की योजना करनी चाहिये । भाष्यकार ने 4 
प्रकारमात्र का निर्देश किया है | 

“तस्मावेतेवु यावन्तोऽर्या उपपद्योरन्‌ माधिरविकाध्यात्माधियज्ञाभयाः सब ! 
ते योज्याः, नात्रापराघो$स्ति ।' निरुक्तटीका २।८॥ 

'आधिदेविक आव्यात्मिक और अधियज्ञ के आश्रित जितने अर्थ उपपन्न हो स. 

हूँ, उन सबकी योजना करनी चाहिये । ऐसा करना कोई भपराघ नहीं है । 


1 | 
F 
| 
। 
| 
| 
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(ऽ इसी प्रकार अभ्यत्र भी कई स्थानों पर दुर्गाचार्य ने मन्त्रों की भिविध प्रक्रिया 
दर्शाई है। 

पोर ५ -वेदज्ञों में प्रलंकारभूत, शज्दयास्त्र के प्रमाणभूत आचाय भन्‌ हरि भी मन्त्रों 

दा के निविय प्रक्रिपागम्य गय झो स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं - 


"यया 'इदं विष्णुधिचक्रमे' (० १।२२।१७) इत्यत्र एक एव विष्णुभ्नब्दोऽनेक- 
| शक्तिः सन्‌ अधिदैयतमध्यात्मनधियज्ञं चात्मनि नारायणे चषाले च तया शत्या 
| प्रवर्तेते ।”' महाभाष्यदीपिका ह० ले०, पृष्ठ २६८ ॥ 
मद अयांत्‌--“इदं विप्णुविचक्रमे' (न० १।२२।१७) मन्म में एक विष्णु शब्द हो 
क अनेक शक्तिवाला होने से अघिदैवत अब्यात्म और अधियज्ञ में क्रमश: आत्मा (सूर्य) 

। नारायण और चपाल में स्वशक्ति से प्रवृत्त होता है।' 
3 इसी तरह अन्य आचायो का मत भी इस विपय में प्रकाशित किया जा सकता 
| है। पर विस्तारभय से रुकना पड़ता है । ° 
| कई मन्त्रो के यहुविध अर्थ भी पूर्वाचायो ने दशयि हैं। यया 
१५८ ध्यत्यारि वाक्परिमिता पदानि’ (७० १।१६४।४५) इस ऋचा के [छः प्रकार 
जो. के अये यास्क मुनि ने दर्शाये है-- 


"कतमानि ताति चत्वारि पदानि ? प्राकारो महाब्पाहृतयश्चेस्यार्षम्‌ । नामाख्याते 
पा चोपसरगेनिपाताइचेति वेयाकरणाः। मन्त्रः कल्पो ब्राह्मणं चतुर्थी व्यावहारिकीति 
स॑ याज्ञिकाः | ऋचो यजू वि सामामि चतुर्थी व्यावहारिकोति नंदकाः। सर्पाणां वाग्‌ 
शर चयसां झुद्रस्य सरोसूपस्य चतुर्थो व्यायहारिकीत्येके । पशुषु तृणवेयु मुगेष्वात्मन 
, चेस्यात्मप्रव।दाः ॥' निरुक्त १३।९॥ 

ई पर्थात्‌--“चार प्रकार की वादू-- (१) ओंकार और तीन महाब्याहृति, यह 
गा ऋषियों का मत है । (२) नाम-आख्यात-उपसगे-निपात, यह वयाकरण मानते है । 
वी! (३) मन्त्र, कल्प, व्राह्मणग्रन्य, व्यावहारिकी भाषा, यह याज्ञिक मानते हैँ। (४) 
[य ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद मौर ब्याहारिकी भापा, यह नैरुक्तों का मत है।(५) सपों की, 
पक्षियों की, क्षुद्र जन्तु सरीसूपों की, और व्यावद्दारिकी, यह कुछ आचाय मानते है । 
;। (६) पशुओं की, तूणबों को, मृगो को ओर भात्मा की यह अघ्यात्मवादियों का 
| कयन है 7 
र॑ इन सब बातों फी अच्छे प्रकार समीक्षा करके निरुक्त की व्याख्या करनेवाले 
| दुर्गाचायं ने कहा है, 


Rg 


हू ! 

४२ देदों का महत्त्व और उनके प्रचार के उपाय | 
(क) 'अनुपक्षीयमाणशक्तयो हि वेदशब्दा ययाप्रज्ञ पुरुषाणामर्थाभिघानेपु विपरि 
णममानाः सवंतोमुखा अनेकार्थान्‌ प्रश्न बन्तोति ।' निरक्तटीका १॥२०॥ । 
“वेदिक शब्दों की ग्रमिघान-शक्ति क्षीण होने बाली नहीं है । पुरुषों की प्रज्ञा 
शक्ति जैसी होती है, वैसे वेदिक शब्द अर्था में परिणत होते हैं । वे सर्वतोमुख बने 
अयो को कहते हैं ।' | 
(स) 'नह्यतेयु अर्यस्येयत्तावधारणमस्ति । महार्या ह्यते दुष्परिझानाइच ।, 
यथाशवारोहवं शिप्टपादइवः साघुः साधुतरइच वहति, एवमेते वक्तुवैशिष्ट्यात्‌ साधून्‌ 
साघुतरांइचार्थान्‌ स्रवम्ति |! निरुक्तटीका २।८। | 


| 

भन्त्रो में अर्थों की सौमा नहीं है । ये महाय (--अनेक अयो से) युक्त है, 
ओर कठिनता से आते है । जैसे घोड़े पर चढ़नेवाले की विश्ेयता के अनुसार घोरे 
तेज ओर तेजतर होते हैं, वैसे अर्थ करने वालों की प्रज्ञाशक्ति के अनुसार मन्त्र साधु 
ओर साधुतर अर्थ को प्रकट करते हैं ।! | 
इन पुर्वाचायों के प्रमाणो से यह सर्वया स्पष्ट हो जाता है कि वेद केवल द्रब्यमय 

यज्ञ के लिये ही प्रवृत्त नहीं हुये हैं। वे सवविद्याओ ओर सर्वविध ज्ञानों को खान हैं।। 
वहां जो आधिदैविक अयं है, वह साक्षात्‌ विज्ञानपरक है, ओर वह भी अनेकविध है। | 
उसका निदशंन आगे किया है । आध्यात्मिक बर्थ भी आत्मा-शरीर-परमात्मा सम्बन्ध 
से तीन प्रकार से विभक्त है । । 
श्षेप जो याज्ञिक अथं है, वह भी वड़े महत्त्व का है। परन्तु जैसे आजकल ढे | 
याज्ञिक लोग यज्ञ की व्याख्या करते हैं, उस तरह से इस तकंप्रधान युग में वे अर 
उनके महत्त्व का प्रतिपादन नहीं कर सकते । वस्तुतः इसका कारण यज्ञप्रक्रिया रे 
मुल के परिज्ञान का अभाव ही है । इसलिये यहां निदर्शनमात्र नित्यरूप से विहित | 
धोतयशों का वास्तविक प्रयोजन बताया जाता है-- । 


वैदिक वाङ्मय के अनेक वार के परिशीलन से मैंने यह समझा है कि नित्यस्प ' 
से विहित अस्याथान से लेकर सहससंवत्सरपर्यन्त साध्य (होने वाले) जितने 
औओतयज् हैं, वे इस ब्रह्माण्ड में सगं से लेकर प्रलयपयंन्त जो अतीन्द्रिय यज्ञ निष्पन्न हुए | 
वा हो रहे हैं, उनके स्वरूपों का ज्ञापन कराने के लिये प्रवृत्त हुये हैं। इस विराट | 
पुरुष >>ब्रह्माण्ड में देवों>-प्राकृतिक तत्त्वो के द्वारा जो यज्ञ किये गये बा किये जा रहे, 
हैं, उनको ही आधार वनाकर उन्‍ंपसूक्त का यह मन्त्र प्रवृत्त हुआ कि -- | 

यज्ञेन यञ्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । | 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्या: सम्ति देवाः ॥ ऋ० १०।६०।१६॥ | 


1 
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इस आधिदे विकयज्ञप्रतिपादक मन्त्र कौ व्याख्या यांस्क मुनि ने इस प्रकार को 


| है-- 


- 


ने, 


'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, अग्निनाइग्निमयजन्त देवा: । अग्निः पशुरासीत्‌ तमालभन्त 
तेनाजयन्त इति च ब्राह्मणम्‌ । तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ते हु नाकं महिमानः 


| संसेब्पन्त । यत्र पूर्य साध्या: सन्ति देवाः साधनाः । थुस्थानो देवगण इति नेरक्ताः !' 


निरुक्त १२।४१॥ 
अर्यात्‌--'देवों ने यज्ञ से यज्ञ किया, देवों ने अग्नि से अग्नि का यजन किया। 


| प्रग्नि पशु था, उसका आलम्मन किया, उससे यजन किया, यह ब्राह्मण का कथन 


है। वे यज्ञ ही प्रधान कर्म ये । उनसे देवों ने स्वगं पाया। जहां पूर्वकालिक यज्ञ 
कराने वाले देव ये । ये देव द्य स्यानीय देवगण हैं, ऐसा नैस्क्तो फा मत है ।' 
जैसे वर्तमान काल में भूगोल-खगोलशास्त्र के ज्ञान के लिये उनके अनेक प्रकार 


| के चित्र बनाये जाते हैं, अथवा अतीन्द्रिय प्राचीन घटना व कया का योथ कराने के 


| लिये रंगमञ्च पर नाटक खेले जाते हैँ, वैसे ही ब्रह्माण्ड के विज्ञान को प्राप्त कराने 


के लिये विविध श्रौतयज्ञो के विधान प्रवृत्त हुये हँ । इसलिये श्रोतयज्ञो के विधान 


' | को ठीक प्रकार से जानकर उनके प्रकृतिभूत ब्रह्माण्ड का विज्ञान अच्छे प्रकार जाना 
। जा सरुृता दै। 


इसी परमोपयोगी ओतयज्ञतत्व को स्पष्ट करने के लिये याज्ञिक आधान-कर्म की 
क्रिया को बताकर वैदिक ग्रन्थों के उद्घरणों से ही उस आधान कर्म की व्याख्या को 
जाती है -- 

अग्न्याधान के लिये प्रथमतः वेदि का निर्माण किया जाता है । वेदि के निर्माण 
में यह प्रक्रिया है-यज्ञोपयोगी स्थान का निएचय करके उस भूमि को थोड़ा खोदहर 
वहां प्रथम जल सींचा जाता है । तदनन्तर क्रम से वराहविहत मृत्‌ (=वराह से 


| खोदी हुई मिट्टी), वल्मीक (= दीम की बांबी) की मिट्टी, ऊष अर्थात्‌ क्षारयुक्त 


| मिट्टी, बालू, शकंरा (=रोड़ी) इनको जिखेर, इंटों को जोड़, सुवण को रख, 


समिघाओं को रख, अरणी को चिस अग्नि का उत्पादन कर, वेदि में अग्नि का 
आघान किया जाता है । 
इस अग्न्याधान-प्रक्रिया में, जब यह भूमि महान्‌ अण्ड से प्रपनो सत्ता में आई, उस 


| काल से लेकर जब तक पृथिवी के पृष्ठ पर अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ उस समय तक 
| यह भूमि उत्तरोत्तर परिवर्तन को पाकर किंन किन अवस्याप्रों को पार करके प्रथमतः 


अपने ऊपर प्रग्नि को प्रकट करने में समर्थ हुई, यह विषय संक्षेप से बताया है । 


. 
४४ देदों का महत्त्व और उनके प्रचार के उपाय | 


सलिलमयी (== द्रवरूपी) भूमि में क्रमशः नव ९ सर्जन (अर्यात्‌ विकार या परि 
वतंन) हुये । इसका कथन ब्राह्मण ग्रन्थ में इस प्रकार किया हे-- | 
सस आन्तस्तेपानः फेनमसृजत |****००००*००* स आन्तस्तेपानो मृदं शुष्कापं उ! 
सिकतं झफरां अश्मानं भयोहिरण्यं ओपधिवनस्पत्यसूजत । तेनेमां पृथियों प्राच्छा- 
दयत्‌ ।' श ६।१।१।१३॥ | 
अर्थात्‌--'फेन, सूखा द्र्य, क्षार, वालू, शर्करा ( = रोड़ी), पत्थर, नोहा, सुवसु,! र 
ओपचि-वनस्पति ये क्रम से नव & सृष्ट किये गये । इन ओपधि-वनस्पतियों ने पृथवी! 
को ढक दिया 1? | 
जो यहां जल में नव & सृष्टि गिनाई है, उनमें फेनरूप सृष्टि का आघान में 
उपयोग नहीं किया जाता । अतः उसको छोड़कर अन्य द्रव्यो का आघान प्रक्रियानुसार ॥ 
वर्णन किया जाता है-- * | 
१-जब यह भूमि महदण्ड से अलग हुई ओर स्व सत्ता में आई, तव उसका 
स्वरूप सलिलर-द्रवरूप था । इसलिये कहा है--'आपो हु वा इदमग्र सलिलमेवास | । 
(शतपय ११।१।६।१) अयात्‌ आप ही पहले सलिलरूप थे, इस अवस्था को बताने के. 
लिये यह वचन हुआ । भूमि की इसी अवस्था को बताने के लिये वेदि में पहिते । 
जससेचन किया जाता है । | 
२--अरिन के संयोग से सलिल में फेन उत्पन्न हुआ । वही मरुतों के संयोग से. 
घना' होकर मृदुभाव को प्राप्त हुआ । उस समय पृथिवी स्वल्प (=थोड़ी सो) ही । 
थी । इसी लिये कहा है-- } 
'स (फेनः) यदोपहन्यते मृदेव भवति ।' श० ६।१।३। ३॥ |: 
'याबद्दं वराहस्य चयालं तावतोयमग्र आसौत्‌ । यदराहविहतमुपास्याग्निमाधत्ते  . 
मै, सं. १।६।३। | 
इस थुति-बोधित भवस्था को दिखाने के लिये जल-सेचन के बाद वराह से खोदी ' 
हुई मिट्टी बिखेरी जाती है । | 
३--उसके बाद जब सूयं के तेज से मूधुष्ठ ऊपरवाला मृदृद्वव्य शुष्क हो गया; | 
तन शुप्कापोरूप सृष्टि हुई | इस अवस्था में उसके नीचे केवल जल हो था। उस | 
१. सोऽग्निमास्तसंयोगात्‌ घनत्वमुपपद्यते । महा० श्रान्ति० १८२।१५। गरम 
दूध को ढक दिया जाये, तो मलाई नही जमती । इससे स्पष्ट है कि जमने में वायु का / 
संयोय कारण होता है । i 


[| 
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ह अवस्था को जताते के लिये --वल्मीक की मिट्टी को मिलेर कर अग्नि का आपान 
| किया जाता है--'यहर्मीकपपामुपकोर्याग्निमाधत्ते' (भै. सं. १।६।३) । 
य. वल्मीक की वांबी के नीचे जल रहता है, यह निदिचत सिद्धान्त है, इसीलिये 
हर घन्वदेश (=मरु-भूमि) में जल-गवेयक वल्मीक की बांबी फे स्थान पर ही प्रायः 
| कुआं खोदना बताते हैं । 
हं, ४ तत्पश्चात्‌ सूर्य के तेज से वही शुष्काप मृदद्रब्य ऊपरव (==क्षारत्य) को 
वी प्राप्त हुआ । वही ऊप --क्षाररूपी सृष्टि हुई । इसलिये ऊप को विखेरकर अग्नि का 
आघान किया जाता है - 'यडूपानुपकोर्यारिनमाघत्ते ।' मै. सं. १।६।३।। 
| ५-तत्पद्चात्‌ वही ऊप=क्षार सूर्य के तेज से तप्त होकर बालू' वना । इसी 
| लिये बालू को बिक्षेरकर अग्नि का आधान किया जाता दै 'यत्सिकतामुपफीर्यारिन- 
साघत्ते ।' मँ. सं. १।६।३॥ 
| ६--उसके पश्चात्‌ वही बालू सूर्य फे तेज से और भीतर की ऊष्मा से शर्करा 
से| (--रोडी) बनी । तव वह शकंराखूप सृष्टि हुई । इसीलिये शर्करा को विलेरकर 
अग्नि का आधान किया जाता है--यच्छकंरा उपकीर्याग्निमाधत्तो ।' मै, सं. 
१।६।३॥ 
| दाकरा की उत्पत्ति से पृथिवी में जो वैशिष्ट्य उत्पन्न हुआ, वह भी वेदिक 
| ग्रन्थों में इस प्रकार दर्शाया गया है--'यह [पृथिवी] पहले शिथिल (=ढीली) थी। 
से उसको प्रजापति ने शर्करा से दृढ़ किया'--'शिथिरा वा इयं (पृथिवो) अग्र आसीत्‌, 
॥ | तां प्रजापतिः झकराभिरदु'हत ।' मै, सं १।६।३॥ 
यह पृथिवी की दृढ़ता--'येन चौरग्रा पृथिदी च बुढा' (क्र, १०।१२१।१) इस 
| मन्त्र में उपदिष्ट है । 
७--तत्पश्चात्‌ वही शकंरा अन्तरूष्मा से तप्त होकर `अइमत्व (== पत्यरमाव) 
| को प्राप्त हुई । वही अइमसुष्टि हुई । इसीलिये चयन में--इष्टकाएं (इंट) रखने 
| का निर्देश है-- उपदघाति' । तै. सं. ५॥२।५॥ 
नियत प्रकारवालौ वेदी में सुगमता के लिये इंट का उपयोग किया जाता है । 
.. पत्यर को तियत झाकार में परिणत करना कष्टसाध्य दै । इसीलिये पत्थर के स्थान 
। में इट रखी जाती हैं। 
१. द्र०--एप वा अग्निर्वैद्यातरों यदसावादित्यः । स गदिहासीत्‌ तस्येतद्‌ भस्म 
। | यत्‌ धिकताः । में. सं. १।६।३॥ 
| २. शकंराया अइमानम्‌, तस्मात्‌ शर्करा अश्मंव भवति । शत. ६।१।३।३।। 


| 
| 
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८--पश्चात्‌ वही पत्थर अन्दर की गर्मी से तप्त होकर लोहे से लेकर सुरस 
तक की घातुओं को उत्पन्न करनेवाले हुये' । वही हिरण्वरूपा सृष्टि हुई । इसननि 
(= हिरण्य --सुवर्ण) रखकर अग्निका चयन करना चाहिये-"हिरण्यं निवार 
चेतव्यम्‌' ।' 
९--इस तरह पृथिवी की रचना पूर्ण होने पर भी वह कछुये के" पृष्ठ भार 
(>-पीठ) के समान विना बाल की थी । पश्चात्‌ ओपधि वनस्पतियों का उत्पाद 
हुआ । ओपघि-वनस्पतियां पृथिवी के लोम थे-- | 
“इयं या अलोमिकेवाग्र आसीत्‌ ।' ऐ ब्रा, २४।२२॥ | 
“झोवधिवनस्पतयो वे लोमानि ।' जँ, ब्रा. २।५४॥। | 
पृथिवी की इसी अवस्था को बताने के लिये वेदी में लोम-स्यानीय समिषाए | 
रखी जाती हैं। | 
इस तरह नवमी ओपधि-वनस्पतिरूपिणी सृष्टि के पैदा होने पर वायु के वेग गे 
वनस्पतियों की झाखाओं की रगड़ से पृथिवी के पृष्ठ पर प्रथमतः अग्नि उत्पन्न हुआ | ' 
इसीलिये आधानाथंक यजुः का पाठ दै-'तस्यारते पृथिव देवयजनि पृष्ठेडग्निमन्ताई 
मन्नाद्यायादघे' (यजु. ३३५) । | 
इसी तत्त्व को बताने के सिये अग्न्याधान में अरणी [दो काष्ठों] की रगड़ से है 
अग्नि का उत्पादन करते हैं। अन्य साधन से अग्नि को उत्पन्न नहीं करते । | 
इस अग्न्याघानप्रक्रिया के विवरण से स्पप्ट होता है कि ये श्रौतयाग प्रकृति ह. 
यागों का ही प्रधिनिधित्व करते हैं । । 
इसी प्रकार सायं-प्रातः किया जानेवाला अग्निहोत्र रात्रि-दिन का, दक्षंपौणंगाव, ; 
यज्ञ कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष का, चातुर्मास्य याग तीन ऋतुओं का, गवामयन यर 
दक्षिणोत्तरायण का, ज्योतिष्टोम संवत्सर का, सहस्रसंवत्सरसाव्य यज्ञ सहस्र चतुगुग 
से सीमित सृष्टिकाल का प्रधिनिधित्व करता है । इस तरह इन श्रोतयज्ञो द्वारा मि 
सूक्ष्म अ्रतीन्द्रिय प्राकृतिक यज्ञ या क्रिया या घटनाचित्र के समान मूतंरूप से आंखों 
के सामने उपस्यापित की जाती है, अथवा समझाई जाती है । इससे इन थोतयजो रे 


१. अइमनो लोहमुत्थितम्‌ । महा. उद्योग. ॥ रसजं क्षेत्रजं चैव लोहसंकरजं तथा । 
त्रिवि जायते हेम चतुय नोपलभ्यते ॥ रसाणांवतन्त्र ७।९६।। 

२. मीमांसा सावर भाष्य १२1१८ में उदुघृत । यही अर्थ 'इक्ममुपदयाति' (मै 
सं. ३२1६) वचन फा है। | 
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वसु अत्याचयं-कारक परमोपयोगी प्रयोजन की व्याख्या स्पष्ट हो जाती है | 
तिरै शोतयनो को सृष्टियज्ञ के व्याख्यान वा नाटक मानने से पद्युयज्ञविययक पशुहिसा 
बार) की समस्या भी भली प्रकार सुलभ जाती है । जैसे--काव्य दो प्रकार के होते हैं-- 
| श्रव्यकाव्य और दृश्यकाब्य--नाटक । श्रव्यकाब्य जो इतिहासरूप होते हैं, उनमें 
आर युद्ध आदि के प्रसङ्ग, वा उनमें शत्रु का मारना आदि यथावत्‌ प्रस्तुत किया जाता 
हुन है । परन्तु जब श्रव्यकाव्यगत ऐतिहासिक अंश दृष्य काव्य = नाटक में तथा रंगमञ्च 
| पर प्रस्तुत किया जाता है, तब वघादि हिसाकर्म का साक्षात्‌ निरूपण वा दशन नहीं 
| कराया जाता है । वय आदि पटप्रक्षेप आदि द्वारा सुचित किये जाते हैं। यह नाटक 
| को अपनी विद्या है । सृष्टि यज्ञ में केवल पदायों का सर्जन ही नहीं होता, सर्जन के 
| साथ किन्ही का नाश्च भी होता है। इनमें सर्जनात्मक देवयज्ञ कहाते हैं, ओर 
ए च्वंसनात्मक आसुर यज्ञ | श्रौतसूत्र-निदिष्ट पशुयाग सृष्टिगत आसुर यागों के ही 
| निदशंक हँ । इसलिये परम कवि मनीपी स्वयम्भू के अब्यकाव्यरूप सुष्टिकाय्य = वेद 
हे में सर्जनात्मक देवयज्ञों का और विनाशात्मक आसुरयज्ञों का यथावत्‌ निदर्शन है। 
[| परन्तु जब उन्हें यञ्ञरूपी नाटक के रूप में यज्ञवेदिरूप रंगमञ्च पर प्रस्तुत किया 
इ जाता दै, तव लौकिक नाटकों के तुल्य ही उनमें साक्षात्‌ पशुवष की क्रिया नहीं कौ 
| जाती है । पर्यग्निकरण पर्यन्त कर्म करके उन्हें छोड़ दिया जाता है । इसीलिये आयु- 
ह वेंदीय चरक-संहिता में लिखा है-- 
| “आदिकाले पशवः समालमनोया वन्नुवुः । नालम्माय प्रक्रियन्ते स्म । ततो दक्ष- 
ह यज्ञप्रवरफालं "००० पशवः प्रोक्षणमापुः '““" " गवालम्भः प्रवतितः ` "° अतिसारः 
| प्रयममुत्पन्नः पृषध्रयज्ञे ।” चिकित्सास्यान १६।४॥। 
पशुयज्ञों में आरण्य ओर ग्राम्य दोनों प्रकार के पशु होते हैं। उनमें आरण्य 
| पशुओं का पर्यग्निकरण के प्रनन्तर उत्सजंन आज तक याज्ञिक करते चले आ रहे 
7 दै । लिखा भी दै-कपिञ्जलादीनुत्वृजन्ति परं र्निकृतान्‌ । का० श्रो० २०।६।९॥ 
| इसी प्रकार पुराकाल में ग्राम्य पशुम्रों का भी उत्र होता था। यह ऊपर लिखे 
i चरकसंहिता के वचन से स्पष्ट है। 
$ जब श्रोतयज्ञो की 'सृष्टि-विज्ञान' ही पृष्ठभूमि है, तब याशिक-प्रक्रिया के द्वारा 
किये जाने बाले अर्थ भी सृष्टि-विज्ञान के प्रतिपादक ही होते हैं। इसलिये बेदों का 
| वैज्ञानिक अयं हो मुल्याथं है । 'पत्पिण्डे तद्‌ ब्रह्म.ण्डे' (--जो पिण्ड में है, वही 
। ब्रह्माण्ड में है) वचनानुसार सृष्टियिज्ञान की भी अध्यात्म में ही परिणति होती है । 
|, इसीलिये यह श्रुति प्रवृत्त हुई - यस्तम्त वेद किमुचः करिष्यति (ऋ० १।१६४।३* )' 
| उपनिषद्‌ भ्रोर गीता में भी कहा है-- 


§ 


| 
; 
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“सवे वेदा यत्पदमामनन्ति' | कठोप, २। १शा 
'वेबंइच सर्वेरहमेव वेद्यः' । गीता १५1 411] 
अब भय रह जाती है वेवार्थ ही एक प्रक्रिया, जो 'व्यावहारिकी' कहलाती है| 
उसको भी वेदाथं में बेदज्ञ प्रमाण मानते हैं 1 भगवान्‌ मनु ने 'तेनापत्यं च राज्यं तर 
इत्यादि पूर्ण कहे हुये इलोकों से राजनीति प्रवर्तन, वर्णाथमबर्म, वर्तमान भूत भविष्य 
के उपयोगी विधानों की कल्पना वेदों से ही सम्भव होती है, ऐसा कहा है । इन बाते 
को साक्षात्‌ सीभे तौर पर बतानेवाले मन्त्र वेदों में नहीं मिलते । इन कर्मों के विषा 
को यतानेवाले ग्रथ वेदों के व्यावहारिक अर्थ को लेकर ही संभव हैं। वह ब्याद 
हारिकार्थ फहीं-कहों साक्षात्‌ प्रयुक्त उपमाओं के द्वारा, कहीं-कहीं लुप्तोपमा द्वारा, त्र 
कहीं-कहीं अन्य अलंकार द्वारा प्रकट होता है | जैसे-- | 
“जायेव पत्य उशती सुबासाः' (ऋ० १०1७ १४४); 'विघवेय देवरम्‌" (ऋ 
१०।४०।२) । । 
यहां प्रयम मन्त्र में 'पत्नी ऋतुकाल में [युद्ध होने पर] अच्छे कपड़े पहने 
ऐसा द्योतित किया है । दूसरे मन्त्र में यह बताया है कि “पति के मरने पर विवर 


अपने देवर से नियोग या विवाह फर सकती है।' | 


ऋग्वेद के प्रथममण्डलस्य दो उषा के सुक्तो में वाचकलुप्तोपमालंकार द्वारा स 
के समान स्त्रियां कौन-कौन शुभगुणों से युक्त होवें” यह वणान किया गया है। इस विरा 
में स्वामी दयानन्द कृत ऋग्भाष्य से कुछ उदाहरण दिये जाते हैं-- । 

उपचंद्धितसम्पादिके--ऋग्भाष्य {।४३।१२॥ उपा के समान हित का समाई 
करने वाली । | 

प्रमातवदृयहुगुणयुक्त --ऋग्भाप्य १।४६। १ १॥ प्रभात के समान बहुगुणयुक्त । | 

उपवंत्फल्याणनिमित्ते --ऋग्भाप्य १।४६। 
निमित्त । 
उपबंत्यु्यार्यनिवित्ते ~ ऋग्माप्य १॥४९॥ ३॥ उपा के समान पुरपायं इ 
निमित्त । | 


इस तरह के ही सामाजिक अभिप्राय यास्तरो में पारिभाषिक दर्शन! शब्द से का 
जाते हैं । यथा सावर भाष्य (१।३।२) में लिखा है- । 


पा” 
१. ३. साय भरा घोमनवस्त्रादिध पिया इ उ भर्या योभनवस्त्रादिभिः परितोप्या इति च। अन्यथा सुवासांसि र 
कुः सम्पादयेत्‌ ? 


१1 उपा के समान कल्याण झै 
| 
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(क) गुरुरनुगन्तष्यः, इत्यस्मिन्विषये-- 

“तया च दर्शयति--'तस्माच्छे यास पूर्व यन्तं पापीयान्‌ पइचादन्बेति ।' (मे. सं. 
| ३।१।३) इति 1 
गुरु का अनुगमन करना चाहिये । इस विषय में इस बचन से ज्ञात होता है 
५ कि--“उत्तम के पीछे अधम चलता है।' 

(खर) प्रपा प्रवतितव्या तडागं' च खनितव्यम्‌, इत्यस्मिन्विषये--"“तथा च वर्शने- 
'घन्वन्षिव प्रपा मति" (तै० सं० २।५।१२) इति । तया “स्थलयोदकं परिगुहुन्ति ।' 
(तै० सं० १।६।११) इति ।” 

प्रपाओं (प्याऊ) का प्रवर्तन करना चाहिये, तालाब खुदवाने चाहिए । इस 
विपय में--'इस मरुभूमि में प्याक के समान हो, तया "कृत्रिम ऊंची भूमि से जल 
का ग्रहण करते हैं” इन वचनों से उक्त अथं कहे जाते हैं । 

३ (ग) शिलाकमं कतंव्यम्‌, इत्यस्मिभ्विषये--“दर्शनं च--'यत्र बाणाः संपतन्ति 
कुमारा विशिखा इच ।' (ऋ० ६।७५।१७) इति च।” 
| शिखा रखनी चाहिये । इस विषय में -'जहां बाण गिरते हैं, विविष शिखावाले 
कुमारों के समान' इस वचन से परिज्ञान होता है । 
र ऊपर उदाह्वत वचनों के वास्तविक अर्थ तो उसःउस प्रकरण के प्रनुसार भिन्न- 
भिन्न ही हैं, परन्तु उन्हीं के द्वारा लौकिक कर्मों का भी विधान दाबर स्वामी ने 
बताया है । इस तरह विविध अलंकारों के दारा वेदों के व्यावहारिक अर्थ भी किये 
| ना सकते हैं। 
वेदों के याज्ञिक आधिदै विक-आध्यात्मिक अर्थ तो बड़े सूकम हैं। उनमें सब की 
| बुद्धि प्रवेश नहीँ कर पाती । परन्तु वेदों के व्यावहारिक भ्यं से तो साघारण लोग भी 
क वैदिक शिक्षा के अनुकूल अपने जीवन को श्रेष्ठ ओर सुखी बना सकते हैं। इसको 
। जानकर स्वामी दयानन्द सरस्रती ने प्राचीन मन्वादि ऋषियों से स्वीकृत मार्ग का 
४ भाश्यय लेकर मन्त्रों का व्यावहारिक झं प्रधानता से बताया है। इसीलिये उन्होंने 
अपनी 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' के प्रतिज्ञा-विपय में फहा है-- 
अंथा$त्र यस्य यस्य मन्त्रस्य पररमायिकव्यावहारिकपोई् योरयंयोः इलेपालकारा- 
| दिना सप्रमाण: संभवोऽस्ति, तस्य द्वो द्वावथौ विघास्येते । यत्र खलु व्यावहारिकार्थो 
मवति””"।' ऋ० भा० भू०, पृष्ठ ३६२ । 
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मर्यात्‌-'जिस-जिस मन्त्र फे पारमाथिक और व्यावहारिक दो अथो का इतेपार 
अलंकारों से सप्रमाण संभव है, वहां-वहां उसके दो-दो अर्थ लिखेगे। "बह 
निश्चय ही केवल व्यावहारिक अयं है**०---1' | 


याज्ञिक-आधिदेविक-प्राध्यात्मिक अयं प्राचीन महपिवयों ने अपने-अपने ग्रग्थों १ 
जहां-तहां प्रदर्शित किये हैं | इसलिये उस तरह के अथं स्वामी दयानन्द ने साक्षार्‌ 
नहीं किये । यह भी उन्होंने वहीं कहा दै-- | 

“परन्वेतबेदमनत्ः करमकाण्डविनियोजिर्तयर यन्नास्निहोन्नाद्यददभेघास्ते य्स्ं 
तत्तदत्र विस्तरश्ञो न वर्णयिष्यते । कुतः ? कर्मेकाण्डानुष्ठानस्यंतरेयशत पथग्राह्ष 
पुर्वमीमांत!श्रोतसुत्रादियु ययाथं विनियोजितत्वात्‌ । पुनस्ततुकथनेनानुविग्रन्यवा्‌ 
पुनरुक्तिपिष्टपेषणदोयापत्तेदचेति ।' ऋ० भा» भू०, पृष्ठ ३६२ ॥ | 

अर्यात्‌--'कमंकाण्ड में विनियुक्त इन बेदमन्त्रो से अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेषः 
पर्यन्त जो-जो कतंब्य कमं करना होता है, उसका यहां (=इस वेदभाग्य | 
विस्तार से वर्णन नहों करेंगे । क्योंकि कर्मकाण्ड के अनुष्ठान का ऐतरेय शतपथ आरि! : 
ब्राह्मण, पू्ंमी मांसा और श्रोतसुत्रादि ग्रन्थों में यथार्थ विनियोग बता दिया है। 
उसके पुनः कयन से अनापं ग्रन्थों के समान पुनरुक्ति भोर पिष्टपेषण दाप की प्रावि 

होती है ।' 1 
इस प्रकार बेदाय के विषय में कुछ कहकर, वेदों में प्रतिपादित किये गये प्रती, 
रद्रि, अतिसूक्ष्म सृष्टि-विज्ञान के प्रतिपादक कुछ मन्त्र उद्घृत किये जाते हैं । । 


महदण्ड-बिराट्‌ पुरुष को उत्पत्ति- परम पुरुष के सान्निध्य या ईक्षण से प्री 
उत्तरोत्तर विपरिमाण को प्राप्त होकर भूतोत्पत्त्यनन्तर अण्डभाव' को प्राप्त हुई! 
मन्त्रो में बह अण्ड ही “गर्भ शब्द से निदिष्ट किया गया है । इस अण्डोत्पत्ति-' 
विषयक अनेक मन्त्र वेदों में मिलते हैं। परन्तु यहां दो हो मन्त्र उदाहृत किये जाते. 
हैं-- | 
गए ककन नाराका काहा” 
१. समस्त ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति में इस प्रकार के संद्यातीत अण्ड उत्पन्न होते हैं | 
विष्णु पुराण में कहा है-- | 
अण्डानां तु सह्लाणां सहस्राष्ययुतानि च । 

ईदक्षानां तथा तत्र कोटि-कोटिशतानि च ॥ वि० पु० २।६।२७॥ 

वायुपुराण में भौ--अण्डानामी दृशानां तु कोटयो ज्ञेया: सइस्रश्: । १५१।४६॥ 


|| 
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'तमिद्‌ गर्भ प्रथमं दञ्र आपो यत्र देवा समगच्छन्त विशवे । 

॥ अजस्य नाभाबध्येकर्मापते यस्मिन्‌ विइवा भुवनानि तस्युः ॥? 
ण ० १०।८२।६॥ 

| “हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 

१ स दाघार पृथियों द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविपा विधेम ॥' 
त्‌ ऋ० १०१२१।१॥ 

| इन मन्यों में स्मृत क-अज-हिरण्यगर्म क्षब्दों से सगँ के आरम्भ में उत्पन्न होने 
म॑ वाला महद्‌ अण्ड कहा जाता है । वही आदिदेव-प्रजापति-सहरूशीर्ष -पुदप आदि पदों 
घ से स्मृत है । इस विषय में वायुपुराण के सृष्टि-प्रकरण के 'प्रकतिक्षोभण नामक 
कह पञ्चमाध्याय का चालीसवां इलोक द्रष्टव्य है-- 
| 'आदित्वाच्चादिदेवोऽसावजातत्वाक्जः स्मृतः । 
र पाति यस्मात्प्रजाः सर्वाः प्रजापतिरतः स्मृतः ॥' 
| अर्षात्‌- प्रकृति का झादिन्ट्प्रयम विकार होने से 'आदिदेव', प्रतिरूप से 
है| अनादि होने से 'अज”, और सब प्रजाओं (=अपने अन्तर्गत निष्पन्न होनेवाले सब 
॥ लोकों) का पालक होने से 'प्रजापति' कहा जाता है । 
व इस अण्ड की उत्पत्ति आप (=जलतत्व) में परिन के प्रवेश से होती है । यह भी 
| मन्त्र स्पष्ट कहता है-- 
“अग्नि या गर्भ दधिरे विदवरूपास्ता न आपः शं स्योन भवन्तु ।' 
1 ते० सं० ५।६।१॥ 
१ प्र्यात्‌--'जिन विश्वरूप धारण करनेवाले आपों ने अग्नि को गर्म में धारण 
॥ किया, वे सुखकारक होवे ।' 
"| इस विषय में वायुपुराण का निम्नलिखित इलोक देखने योग्य है-- 
“पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च अव्यक्तानुग्रहेण च । 
महदादयो विशेषान्ता अण्डमुत्पादयन्ति वे ॥' ४।७४॥ 
षि अर्थात्‌--'पुरुष परब्रह्म से अधिष्ठित होने से, तथा अव्यक्त न्च्प्रकति के 
अनुग्रह से 'महत्‌” से लेकर 'विशेष' --पञ्चतन्मात्रा पर्यन्त =विकार अण्ड को उत्पन्न 
करते हैं । 
बव उस अण्ड में पृथिब्यादि लोक पूर्णता को प्राप्त होते हैं, तब वह अण्ड 
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अन्तरूष्मा के कारण तप्त होकर स्वएं समान हो जाता है । यही मनु जो ने क्व 
हे--'तदण्डमभवद्मं सहत्रांुसमप्रभम्‌ ।' १॥९॥ 
उस अवस्था को प्राप्त हुआ वह अण्डरूप गर्भ हिरण्याण्ड वा हिरण्यगर्भं शब्द ३ 
च्यतरहृत होता है। उसी का वणांन पूर्व उद्घृत “हिरण्यगर्भ: समवतंताप्रे०” मन्त्र र 
मिलता है । | 
पुणंता को प्राप्त हुआ वह अण्ड कालान्तर में जब फूटा, उरा समय चयाबापूपिर 
दोनों भ्रत्यन्त समीप में वर्तमान थे । इसी का कथन निम्न मन्त्र में किया है-- | 
“नामो सयोनी मियुना समोकसा ।' ऋ० १।१५६।४।। | 
इस मन्त्र में 'जामी' इस विश्लेषण से द्यावापृथिवी की सहोत्पत्ति प्रकट होती है! 
'सयोनी' पद से महदण्डरूप के एकयोनित्व, 'मियुना' शब्द से परस्पर सहभाव, बो! 
“समोकसा' पद से समान- निवासस्थान प्रकट होता है । | 
इसी मन्त्रगत 'समोकसा' पद का ब्राह्मणग्रन्थों में निम्न प्रकार व्याख्यान मित 
“धावापृथिवी सहास्ताम्‌ तै. सं. ५॥२॥३; तै, ब्रा. १।१३।२॥ 
“सह हैवेमावग्रे लोकावासतुः ।' शत० ७।१।२।२३॥ 
अर्यातू--'उस समय द्यो ओर पृथिवी दोनों लोक साथ-साथ ये 7 | 
कालास्तर में ये समान: निवास-स्थानवाले (चावापृथिवी) अलग हुये। उं 
प्रृथक्ता वा दूरी सूयं के आकाश में चढ्ने से हुई । इसका वणन इस मन्त्र में किर 
है- "अग्न आयाहि वीतये ।' साम. पू. १।१।१॥ 
इस मन्त्र की दातपथ में ऐसी व्यास्या की गई है-- 
_ भान आयाहि वीतये इति । तद्वेति मवति चीदय इति समन्तकमिव हु बा ह 
अग्रे लोका आाधुरिति उन्मुद्या हैव द्योरास इति ।' श० १।४।१।७[॥ | 
अर्थातु-'हे अग्ने ! आओ [द्यावापूथिवी को] दूर करने के लिये । 'बीतरं 


से दूर होना अथं कहा है । आरम्भ (== उत्पत्तिकाल) में ये लोक समीप ये । दयु 
छूने योग्य था ।? ; 


j 
1 
|| 
। 
{ 
|| 


4 


इस मन्त्र में द्यावापूथिवी का दूर होना अग्नि के कारण हुआ है, ऐसा प्रतिपार्द 
क्रिया है । साथ-साथ वर्तमान थौ और पृथिवी इन दोनों का अलग होना. 
लोको सह सन्तो ब्यैताम्‌' इस ग्राहारग्रन् के वचन से भी विदित होता है । । 


| 
| 
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सूर्य के छा, अर्यात्‌ माकाश में चढ़ने का वर्णन अनेक मन्त्रों में मिलता है। 
जैसे "इनदरो दीर्घाय चक्षसे आसूर्य रोहयद्‌ दिवि ।' ऋ १।७।२॥। 
अर्थातु-'इन्द्र ने विस्तृत प्रकाश के लिये सूयं को डालोक में स्यानान्तरित 
किया ४ 
सूये और पृथिवी के दूर होने पर मध्य में अन्तरिक्ष बढ़ा । जैसा कि निम्न मन्त्र 
इसी तत्त्व का कथन करता है -- 
पत्तो दिवि वर्चः पृथिव्यां यदोवधीव्वप्श्वा यजत्र । 
येनान्तरिक्षमुर्वाततन्य त्वेषः स भानुरर्णेवो नुचक्षाः ॥' ऋ ३।२२।२॥ 
भर्थात्‌-- है अग्ने ! जो तुम्हारा द्य.लोर में तेज है, गौर जो ग्रोपधियों बा 
जलों में यजनीय अश्च है, जिससे यह अन्तरिक्ष विस्तृत हुआ है, वह प्रकाशरूप अणंव 
(समुद्र) प्राणियों की दृष्टि को देनेवाला है 7 
द्यावापृथिवी के प्लग होते से अन्तरिक्ष का प्रादुर्भाव होना ब्राह्मण ग्रन्यों में भी 
वर्शित है-- 
“सह हैवेमाबग्रों लोक।वासतुः । तयोषियतयोरम्तरेणाकाश आरत्‌, तदन्तः 
रिक्षमनवत्‌ ।' श० ७।१।२।२३॥ 
अर्थात्‌ -'थे द्यु ओर पृथिवी लोक पहले साथ-साथ ये । उनके दूर-दूर होने पर 
जो मध्य में आकाश था, वही ग्रन्तरिक्ष हुआ।' 
अगिन के कर्म से द्यावापृथिवी अलग हो गये । उनके अलग होने से अन्तरिक्ष 
विस्तृत हुआ । इसीलिये उक्त मन्त्र में कहा है कि 'येना (अग्निना) न्तरिक्षमुर्वाततन्य' 
(ऋ० ३।२२।२) । 
द्यावापृथित्ी के अलग होने में, “सूयं के दिव्यारोहण में, तथा अन्तरिक्ष के 
विस्तार में अन्य देवता भी सहायक हुये । इसलिये वेदों में अन्य देवताओं के भी ये 
कमं त्रय कहे गये हैं । 
मर्तो की किरणें -पृथिवी से लेकर पर्यन्त महतो का स्थान है। वे ४९ 
(= उ चास) संस्यावाले हैं । वे सात हरिवहों (सात घेरो) में विभक्त हैं । एक-एक 
गण में सात-सात संख्या में रहते हैं। इसलिये शतपथ में कहा है- "सप्तसप्त हि 
मरुतां णाः” (श० ६।३।१।२५) । उनमें एक गण भरीचि' नाम का है। उन 
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१. सम्भवतः छठे परिवह के मरुत्‌ मरीचि नामवाले है। उनके सार्निष्य से 


| 
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मरीचि नाम के मरतो के किरण भी होती हैं। इसीलिये वेदों में अनेक स्वलो ए 
मरुतों का 'रक्मवक्षसः ऐका विशेषण पाया जाता है! उनकी किरणों की मू 
रश्मियों के साथ उपमा की जाती है--'विरोकिण: सुपंस्येव रदमयः' (ऋ७० शशश] 
उत्तर मन्त्र में सूर्य के समान ही मझतों की चक्षण =दर्षनक्रिया कही गई हे | जैसे- 
“आभूषेण्यं वो मरतो महित्वनं दिदुक्षेण्यं सुयस्येव चक्षणेम्‌' (५० १।१२।४)। 
यजुर्वेद में 'वायुरसि तिग्मतेजाः' (१ 1२४) ऐसा पाठ है। शतपथ में इसकी व्याल २ 
मे--"एतडं तेजिष्ठ तेजो यदयं पवते' (१।२।४।७) 'यह तेजो में अधिक तेजवासा १ 
है, जो वायु वहता है' ऐसा कहा है। इस वैदिक तत्व का निदर्शन हो गीता ३1 
'मरीचिमंक्तामस्मि' (१०।२१) (= 'मरीचियों = रहिमयों में मं भक्तो को मरीरि 
हँ) वचन कहा गया है। | 
सहस्तरश्मि सुयं--सूरय में जो किरणों हैं, वे सहत्त प्रकार की हैं । सूयंरदिमयों कना 
सहस्रविषत्व ऋग्वेद में कहा गया है - 'ुक्ता हास्य हुरय: शता दया (६।४७।१८) | ¦ 
बस ही ब्राह्मण भी कहता है-“सहुस्न' हुत आदित्यस्य रश्मयः' (षै० उप ब्रा० || | 
४४५) । महाभारत में मी कहा है --'यस्य रश्मिसह्रेपु' (शान्ति० ३७२३)। ¦ 
पुराणों में इन सहस्र ररिमयो का विस्तार से वणन मिलता है । (देलें--वायुपुराए 
३1१९-२३; मत्स्यपुराण १२८1 १८-२२) । | 
ये ही सहस्रविध किरण स्थूल रूप से सात विभागों में विभक्त की जाती है 
इसीलिये सूर्य 'सप्तरडिम' “धप्ताइव' आदि नाम से व्यवहृत होता है । । 
आवित्य-मण्डल में कालापन -- आदित्य मण्डल के मध्य भाग में कालापन ग. 
कलंक है । इसीलिये वेदों में आदित्य को बहुधा “कृष्ण” दाउद से स्मरण किया गण 
है । जसे --'कृप्णो नोनाव वृषमो यदोदन्‌' (ऋ० १।७३। २)। यहां “कृष्ण! पद गे 
आदित्यरूप अग्नि का निर्देश है और 'आ कृष्ण ई जुहुराणो जिघर्ति’ (ऋ० ४ पभ 
१४) इत्यादि में आदित्यल्य इन्द्र । इसीलिये जेमिनि ब्राह्मण में कहा है-- f 
“असावेव संवत्तरो योऽसो तपति। तस्य यद्‌ भाति तत्‌ संवत्‌, यन्मध्ये कृप 
मण्डले तत्पर इस्यघिदैवतम्‌ इति ।' जै० ब्रा० २1२८ | 
अर्थात्‌--“जो यह तपता है, वह संवत्सर है। उसका जो प्रका करनेवाता 
भाग है वह 'संवत्‌' है । और जो 'कृष्ण” भाग दै वह सर'है।” | 


ब् 


1 


11 

oo | 
नीचे ऊपर के पञ्चम ओर सप्तम परिवह में रहनेवाले मरतो का भी वेद में खम 
वक्षसः विशेषण मिलता है । | 


| 
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र ये काले घय्वे या कलंक सादा गतिशील रहते हैं, एक जगह स्थिर , नहीं रहते । 
इसीलिये इनको 'सर'' नाम से पुकारा गया है। 
` ये ही आदित्य-मण्डल में रहनेवाले काले कलंक चलते रहने से ही 'सपं' कहलाते 
) | हैं। “सपण? का अयं भी चलना है । आदित्य-मण्डल में सर्पो की सत्ता-'ये वामी 
छा रोचने दिवो'*"-*- "` तेभ्यः सर्पेभ्यो नसः (यजु० १३।८) इस मन्त्र में कहो है। 
ब॑ इसलिये ब्राह्मणग्रन्य भी कहता है--'सर्प्या या आदित्याः (तां० ब्रा० २११ शा) 1 
३ कही-कहां “सर्पा वा आदित्याः? ऐसा पाठ भी है। अन्यत्र भो कहा है-- 
11 “फूत्कारविववातेन नागानां व्योमचारिणाम्‌ | 
| वर्षासु सविषं तोयं दिव्यमप्याध्विनं विना ॥% 
का _अर्यात्‌--/व्योम-- आकाश में विचरण करनेवाले नागों के फूत्कार के विप से 
|| वर्षा में बरसनेवाला दिव्य जल भी अश्बि नच्रत्र के योग (=भ्रारविन मास) के 
| विना विषयुक्त होता है, अर्थात्‌ भ्रादिवन मास का जल शुद्ध होता है, इसे गंगाजल भी 
|| कहते हैँ 7 
र पाएचात्य वैज्ञानिकों ने अभी-अभी सूर्य-मण्डल में रहनेवाले कालेपन को जाना 
। है। बैदिक विद्वान्‌ तो वेदों द्वारा इस सिद्धान्त फो ग्रादि काल से ही जानते हैं। 
॥ इसलिये कहा गया है कि सब तरह के अतीन्द्रिय ज्ञान को बोच कराने के कारण 
| ही वेदों का वेदत्व है । जैसा कि सायण ने अपने तै० सं० भाष्य के उपोद्धात में 
| कहा है-- 
, 'अत्यक्षणानुमित्या बा यस्तूपायो न बुध्यते । 

| एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य बेदता ॥ ^ 
| अर्थात्‌--' प्रत्यक्ष से वा अनुमान से जो [आध्यात्मिक वा आधिदैविक अतीन्द्रिय 
| रूप] अथे नहीं जाना जाता है, वह वेदों से अवश्य जाना जाता है। यही वेदों का 
|| वेदरव है।' 

इस तरह वेद. ज्ञान का महत्त्व ओर उसके वेभव को बताकर, अब हम वेदों के 
प्रचार-प्रसार के कुछ उपाय बताते हैं-- 


| वेदों के पुनः प्रसारण के उपायों पर विचार करने से पहिले यह जानना चाहिये 


१. सरन्तीति सराः । पचाद्यच्‌ । 
२० शब्दचिन्तामणिकोयः (भा« १, १० ७९९) में गांग शब्द पर उद्घुत पद्य । 
३. सायणाचायकृत तैत्तिरीयसंहिताभाष्य के उपोद्धात में उद्धृत इलोक । 
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कि इसका कया कारण है कि परम विद्याओं की खान होते हुये भी वेदों कां प्रशा 
उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है? रोग के निदान के विना चिकित्सा नहीं होते। 
इसलिये वेद-प्रसार का हास क्यों हुआ, यह जानना आवश्यक है। इन कारणों 
कुछ कारण भारतीय परम्पराजन्य हँ, और कुछ पाइचात्य विद्वानों द्वारा उत्पाति 
हैं । उनमें भारतीय परम्पराजन्य कारण ये हैं-- | 

प्रयम--वेदाध्ययन केवल अदृष्ट के लिये है, न कि किसी दुष्ट फल को प्रा 
करने के लिये। । 

इस मत का प्रसार होने से “मन्त्र अनर्थक हैं" इस मत का प्रादुर्भाव हुआ! 
इससे जो वेदो का मानव-जीवन के साथ साक्षात्‌ सम्वन्ध था, वह नष्ट हो गया! 
उसके नाश से वेदाष्ययन को अनर्थक मानकर लोगों ने वेद का पठन-पाठन छो 
दिया । \ 
ट्वितोय--वेद केवल यज्ञो के लिये प्रवृत्त हुये हैं । उनके अतिरिक्त वेदों का भौ 
कोई प्रयोजन नहीं है। | 


| 

इस मत के प्रादुर्भाव से वेदों के आधिदैविक झाध्यात्मिक अर्थौ के साथ विद्रा 

का जो साक्षात्‌ सम्बन्ध या, वह नष्ट हो गया । उसके नाश से निष्प्रयोजन गा 
को प्राप्त हुये वेदाध्ययन को "प्रयोजन के विना मूर्ख भी किसी कायं में प्रवृत्त बं 
होत्रा' इस न्याय के अनुसार लोगों ने छोड दिया । | 
दुतीय-यज्ञ भी केवल अदृष्ट के लिये है, उसका अन्य कोई लौकिक फ 
नहीं है । | 
इस मत के प्रसार से वेद का 'सृष्टि-विज्ञान का ज्ञापन करना' रूप मुख्य प्रयोग 

छुट गया । और आजकल के श्रद्धारहित, केवल तकंप्रचान लोगों ने उनसे बिगुई , 
होकर यज्चो को छोड़ दिया । यज्ञकमों के लोप से ब्राह्मणवृत्ति का नाश, उसके वार 
से वेदाध्ययन की प्रवृत्ति भी संकुचित हो गई । । 


चतुर्य -स्त्रियो और घूद्रों को वेदों के सुनने का भी अधिकार नहीं,' तो 

१. द०- यदि मन्ताथप्रत्यायनायानथकं भवती ति कोत्सः, अनया हि मन्त्रा रश 
(तिरक्त १1१५)। पूर्वमोमांसा (१।२।३१-३६) में इस मत फो उपस्थित करके श्र 
युक्तियो से इस मत का खण्डन क्रिया है । ण 

२. अयास्य वेदमुपशण्वतस्त्रपुजतुभ्यां थोत्रप्रतिपूरणं, वेदोच्चारणं जिहान 
धारणे दरीरभेद इति (वेदान्त-चाद्धर-भाप्य १।३ 1३८) । स्त्रीणूद्री नापी 
इति च । | 


| 
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: उनके अध्ययन की तो क्या कथा ? 


स्त्रियों के लिये वेदाध्ययन का प्रतिषेच करने से पत्नियां वेदज्ञान-रहित हो गईं । 
उनके वैदिक-ज्ञानरूप संस्कार के अभाव से वे अज्ञान आवृत्त हो गई । इससे उनकी 
सन्तान भी बैदिक-संस्क्रार पे रहित हो गई । इससे कुल नष्ट हो गये। शूद्रों के 
चेदों के अवणाधिकार को छीन लेने से वे भी वैदिक-संस्कारा से रहित होकर आय 
होते हुये भी अनाय बन गये । इस प्रकार मानव-संख्या का स्त्रीरूप अघंमाग तथा 
शूद्ररूर अन्य अर्घ भाग अर्थात्‌ कुल मानव संख्या में ३/४ भाग ने वैदिक संस्कार- 


| राहित्य के कारण ग्रनायंत्व को प्राप्त कर लिया। भगवान्‌ मनु ने चेतावनी दी 


~ snow 


थी ; 
'कुविवाहैः क्रियालोपंवेवाऽनष्ययनेन च । 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ।। ३1६३॥ 
शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 
बृवलत्वं पता लोके ब्राह्मणावक्षनेन च ॥ १०।४३॥ 
अर्याप्‌ -“कुत्सित विवाहों, वर्णाश्रम की क्रिया के लोप, वेद के अनध्ययन, 
और ब्राह्मणो = वेदविद्‌ विद्वानों के निरादर से कुल नष्ट हो जाते हैं । धीरे-धीरे 
डियालोप से और वेदविद्‌ ब्राह्मणों के प्रदर्शन से ये भंग बंग कलिङ्ग क्षत्रिय जःतियां 
बुषल बन गई । 
जब क्षत्रिय जाति ने भी वेदों के अध्ययन से, ओर वंदिक क्रिया के लोप से 
वृपलत्व (शूद्रत्व) प्राप्त कर लिया, तब स्त्रियों की तो क्या ही कथा, जहां अज्ञान 
का ही एकछत्र साम्राज्य है। 
पञ्चम --पाइचात्य शिक्षा के प्रभाव से तपोनिष्ठ ज्ञानी ब्राह्मणों की उपेक्षा तथा 


* अनादर । 


जगत्‌ में यह साधारण नियम है कि “समाज में जिस तरह के मनुष्य की पूजा 
होती है, उसी तरह का सब लोग अपने आपको बनाने में प्रवृत्त होते हैँ' । इसलिये 
पाइचात्य शिक्षा के प्रभाव से पाश्‍चात्य भाव वा भाषा में दीक्षित घनी अनायों के 
प्रति सम्मान की भावनाओं के उदय होने से ब्राह्मण भी 'आंग्ल भाषाध्ययन से किसी 
न किसी तरह घनोपार्जन ही हमारे लिये श्रेयस्कर है' ऐसा मानकर कुल-परम्परागत 
वेदाघ्ययन को छोड़ बैठे । 

अब पाश्चात्य विद्वानों द्वारा उत्पादित कारणों को, जिनसे बेद के प्रसार में 


विशेष हवास हुआ, प्रस्तुत करते हैं-- 


FE ५. 
। 


शरद वेदों का.महत्त्व और उनके प्रचार के उपाय । 


प्रयम--अनेक ईसाईमत पक्षपाती मैबसमूलर प्रमृति विद्वानों द्वारा अनुसंषान } 
बहाने से वैदिक वाङ मय के विषय में कल्पित अनर्गल प्रलापों के द्वारा उसकी बिद 
ओर उसके विषय में अथद्धा उत्पन्न करना । 


अनेक पाइचात्य विद्वानों ने संस्कृतभाषा और वैदिक वाङ मय के विषय में भ 
भाव को मन में रखकर प्रयत्न किया, इस विषय को स्पष्ट करने के लिये उनके गृह 
वचनों को अस्तुत करते हैं। पहिले प्रसिद्ध तथा वैदिक वाङमय में विक्षेप परिप 
करनेवाले मैवसभूलर के वचन देखिये-- । 

(क) “वैदिक सूक्तो की एक बड़ी संख्या ऐसी है, जो छोटे बच्चों की वात 
समान मूर्खतापूणं हैं । अनेक जटिल, अघम और साधारण हैं 1" 

(ख) 'मेरा अनुवाद, मेरा (सायराभाष्य सहित ऋग्वेद का) संस्करण उत्तरा 
में भारत के भाग्य के विधान में अत्यन्त प्रभावज्ञाली होगा । क्योंकि यह (= ऋवे 
उनके धमं का मूल है। मैं निश्‍चय से यह अनुभव करता हूं कि भारतीय घमं स 
यह मूल यंसा है, इसका बताना गत तीन सहस्त बपों से पैदा हये प्रभावों को समूद 
उखाड़ देने में प्रधान उपाय है ।'* | 


(ग) “संसार के सब घर्मो में “नई प्रतिज्ञा” (ईसाप्रोक्त वाईबल) ग्रन्य ह, 
उत्कृष्ट है । उसके वाद आता है कुरान नामक ग्रन्थ, यद्द तो आचार-सिक्षा में ना. 
अतिज्ञा' का रूपान्तर हो है । उसके बाद आती है “पराचीन प्रतिज्ञा (--महूदी बाई. 
बल), दाक्षिणात्य बौद्ध पिटक, बेद और अवेस्ता ग्रन्थ 177१ | 

_(घ) मैक्समूलर के वैदिक चाड मय के कार्य को उनके मित्र किस दृष्टि; 
देखते थे, उसको बताने के लिये मैक्समूलर के ई० ची० पुसे नाम के मित्र ने जोप 
को लिखा था, उसका निम्न वचन देखने योग्य है-- | 

(आपका यह (वेढविपयक) कार्य भारतीयों को ईसाई मतानुयायी बनाने के सिरे 
क्रियमाण प्रयत्नो में नवयुग का प्रवर्तक होगा ।' । 


| 

(ङ) अलबटं वेवर नामक प्राध्यापक ने लिखा--'कृष्ण का मत, जो समूएँ 
महाभारत में व्याप्त है, वह देखने योग्य है। वह ईसाई मत की कथाओं ओर ब्रस 
पाइचात्य मत के प्रभाव को स्थापित करता है। अर्यात्‌ कृष्ण के मत पर ¬. भ कृष्ण के मत पर ईसाई म 


१. मैक्सभूलर का भाषण संख्या ४, सन्‌ १८८२। | 
२. मैक्समूलर का स्वपत्नी को लिखे (सन्‌ १६६६) पत्र का अंश | | 
३. यह अश मैबसमूलर ने स्वपुत्र को भेजे पत्र में लिखा है। | 


। 


1 
१ 


|] 
द की कहानियों तथा अन्य पाश्चात्य मत का प्रभाव दिखाई देता है।" 


वेदों का महत्त्व और उनके प्रचार के उपाय ५१ 


(च) इसोलिये ईसाईमत पक्षपाती विद्वान्‌ लोग “महाभारत ग्रन्य ईसा के 


, बहुत पश्चात्‌ लिखा गया” ऐसा लिखते हँ । 


(छ) मोनियर विलियम्स नामक प्राध्यापक, जिसने संस्कृत-प्रॉग्ल-भापा का 
वृहद्‌ कोश बनाया है, वह स्वकोश-रचना का प्रयोजन बताते हुये उसके उपोद्घात 


| में लिखता है-- 


“यह जो संस्कृतांग्लमाषा-कोश के निर्माण का कायं, तया संस्कृत ग्रन्थों का 
अनुवादकार्यं बौडन ट्रस्ट द्वारा सम्पादित किया जाता है, वह भारतीयों को ईसाई 
मत में दीक्षित करने के लिये प्रवृत्त हुये हमारे देशवासियों की सहायता के लिये 
किया जा रहा है।' 

जव पाश्‍चात्य विद्वानों के द्वारा किये कार्यों की ऐसी स्थिति है, तो कोन मूर्ख 


इ' अनुसन्धानव्याज से किये गये मैक्समूलर आदि के कार्यों में विश्वास करेगा ? 


दवितोय--भापाविज्ञान के बहाने देवी भाषा तया वैदिकवाङ मय पर भीषण 
प्रहार करना । 

पाश्चात्य विद्वानों ने कई भायाम्रों का तुलनात्मक अध्ययन करके “भाषा- 
विज्ञान' नामक एक नये मत का आविष्कार किया । यद्यपि वह अत्यन्त दोप पूणं 
है, तथापि उसके आश्रय को लेकर सर्व-भाषा-जननी दैवी भाषा को उसके गौरवमय 
स्थान से पदच्युत करके के लिये 'भारोपीय भाषा! (Indo Europeon 
27९५३६९) नामक एक नई भाषा की कल्पना को । उसके असिद्ध होने अर्थात्‌ 
उसके अस्तित्व का कोई प्रमाण न होने पर भी उसे वर्तमान भारोपीय भाषाओं की 
जननी मानकर ग्रीक लैटिन भाषाओं के समान उस 'कल्पित भाषा की पोत्री स्थानी 


| देवी वाक्‌ हे', ऐसे मत की घोषणा की है । 


इतना ही नहीं--जैसे सामान्य मूर्ख लोग अज्ञान से वर्णों के ठोक-ठीक उच्चारण 
में सामर्थ्यं न रखने के कारण शिष्टव्यवहृत शब्दों में वर्ण-लोप-आगम-विकार- 
विपर्यय आदि करते हैं, और कालान्तर में वही अपशब्दराशि भाषाभाव को प्राप्त 
दो जाती है, इसी प्रकार दैवी वाक्‌ भी किसी पुरातन भाषा से विकृत होकर बनी 
है, ऐसा कहते हैं । 


१. इ०--संस्कृतसाहित्य का इतिहास (सुलभ संस्करण, सन्‌ १६१४) पृष्ठ 
१८६ टिप्पणी । 


६० वेदों का महत्त्व और उनके प्रचार के उपाय | 
|| 
कुछ अन्य लोग कहते हैं कि पुरानी किसी प्राकृत भाषा का ही संस्कार कणे 
ब्राह्मण लोगों ने इस देववाणी ,संस्कृत-माया) की रचना की है। अध्यापक मस 
कहता है-- | 
र 
“भारतीय आयो का लिखा हुआ वृत्तान्त उन साहित्यिक भाषाओं में सुरक्षित 


है, जो व्यावहारिक भाषाओं से विकसित हो चुकी थीं । ह 
तृतीय - डाविन प्रतिपादित विकासवाद के अनुसार सत्य भारतीय इतिहास का! 
खण्डन करना वा उसे तोड़ना-मोड़ना । कं 
जितना भारतीय इतिहास प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध है, वह सब एक मत है| 
प्रतिपादन करता है कि--'सृष्टि के आदि में मानव परम ज्ञानी व अनेकविए| जु 
शक्तियों से सम्पन्न थे, धर्म सत्त्व से युक्त और अत्यन्त दीर्घायु ये । उत्तरोत्तर हु 
ज्ञान शक्ति आयु में हवास होने लगा । लोग रजोगुण ओर तमोगुण से युक्त हो ह 
गये ।' इसके बिपरीत विकासवाद मत यह कहता है कि मनुष्य आदि काल गे 
पशुओं के समान जङ्गल में रहनेवाले, मांस'हारी और अज्ञानी थे। उत्तरोत्तर बाल 
विकास को प्राप्त होकरं सभ्य बन गये | इतना ही नहीं मनुष्यों के पूर्वज वतः 
मानु थे, उनके पुर्वज बन्दर, उनके पूर्वज और कोई। इस तरह से सब प्रापी 
'अमीबा' नामक प्राणी से उत्तरोत्तर विकसित होकर बने ॥१ इस मत का आयर 
लेकर ही पाश्‍चात्य विद्वान्‌ वेदों को साधारण लोगों-- गडरियों के गीत बताते हैं। ' 1 
ये ही पाश्चात्य विकृत मत हमारे विश्वविद्यालयों में आज भी पढ़ाये जाते हैं | क 
इस कारण विश्वविद्यालयों में पढ़े हुये लोगों को बैदिक वाङमय में न केवल! । 
अश्रदा उत्पन्न होती है, अपितु वे ही कालान्तर में अनुसन्धान कायं करते हुए] 
वैदिक वाङमय के विषय में पाश्चात्य विद्वानों से भी हीनतर मतों को व्यक्त करे 
हैं । इसको बताने के लिये हम दो भारतीय विद्वानों का यास्क-निवं त्रन-सम्दसी | 
मत उपस्थित करते हैं -- । 
(क) राजवाडे इस उपनाम से प्रसिद्ध काशीनाय लिखते हैं-."निरक्त क 
निवंचन पद्धति ऐसी है कि उसे न विज्ञान कह सकते हैं,और न विद्यास्थान | 
निरुक्त विज्ञान नहीं है, अपितु विज्ञान का उपहास है ।'...- निरुक्त का निवंषर » 
प्रकार केवल श्रम है, अथवा मानव-मस्तिष्क का व्यथं प्रयोग है ।"**०* मैं गह 
पूर्वक कह सकता हू कि निरुक्त की निवंचन-पद्धति अयुक्त (--मूखतापूर्ण) है।। « 
फिर भी वह आज तक वेदाजूत्व स्यान को प्राप्त है ।**-- निरुक्त में बहुसंस्मरु 


2 प ची 
१. इम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, अ« २. पृष्ठ ५६-५७ | 


कक 


क 


| वेदों का महत्त्व भोर उनके प्रचार के उपाय ६१ 


ह निर्वचन मूखेता-पूणं हैं, क्योंकि वे अशुद्ध सिद्धान्त पर आधित हैं 10000 07" इस 
१सिद्धान्ताश्वय के कारण अनेक निर्वेचन काल्पनिक हैं। शुद्ध निर्वचन तो बहुत हो 
अल्प ठंस्यक है।” 
| (ख) एक भापाशास्त्री के रूप में ख्याति को प्राप्त हुए सिद्धेश्वर वर्मा कहते 
ध 
| «इससे ज्ञात होता है कि यास्क का निर्वेचनप्रदर्शनोत्साह पागलपन को सीमा 
को प्राप्त हो चुका है ।”* 
| यासक निर्वेचनशास्त्र का उल्लङ्चनकर्ता था । उसके निर्वचन के पागलपन ने 
| उसकी कल्पनाशक्ति को नष्ट कर दिया था । उसको कल्पना को दरिद्रता विलक्षण 
| है । इस गम्भीर दोष से वह न केवल व्यर्थ, शिथिल, सारहीन, अयुक्त निवंचन 
| हो करता है, अपितु यह भी विदित होता है कि वह इसको भी नहीं जानता था 
| कि “लक्षणादि से भो किन्दी शब्दों के अथों का विस्तार होता है ।' इसलिये उसने 
| साक्षणिक गर्यो के द्योतन के लिये भी पृथक्‌ निवंचन किये हैं ।”* 
। इन उद्धरणों से अत्यन्त विस्पष्ट हो जाता है कि पाश्‍चात्य विद्वान्‌ ईसाई मत 

के पक्षपात से अनुसंधान के बहाने वैदिकवाङ मय के विषय में जो प्रलाप कर गये, 
| उसी के अष्पयन रो भारतीय विद्वान्‌ कैसी विचित्र मानसिक दासता को प्राप्त हो 
| गये | ये विश्वविद्यालयों में पडे हुए विद्वान्‌ पाइचात्य आखों से ही वैदिक वाड मय 
| को देखते हैं, इनी अपनी आंख नहीं है । इसलिये ऋण्वेद में सत्य ही कहा है 
| 'पश्यदक्षण्वान्‌ न विचेतदर्घः' (ऋण १।१६४।१६) । 
। इस तरह वेद-प्रचार के हास के कारणों को बताकर, उनके प्रतिकार के 
। लिये कतिपय उपाय बताते हैं-- 
(१) वेदों को वैदिकबाङ,मय के प्रमाणों से ऐसी बंज्ञानिकी व्याख्या को 
जाये, जिससे आधुनिक तकंप्रधान लोग बेदों में श्रद्धावान्‌ होगें, और उसके अध्ययन 

में प्रवृत्त होव । 

(२) गरौं की भी ऐसी वैज्ञानिक व्याख्या करनी चाहिये, जिससे वैदिक 


१. द्र०--'काशोनाथ राजवाडे' द्वारा सम्पादित निरुक्त (पूनानगरस्य भण्डार- 
कर प्राच्यक्दिनुसंघानसंस्थान से प्रकाशित) भूमिका, पृष्ठ ४०-४३ । 

२. इटिमोलोजी आफ यास्क, पृष्ठ ३ । 

३, वही ग्रन्थ, पृष्ठ ८ । 
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|] 

| 

। 
कमंकाण्ड के विषय में पादचात्य शिक्षा-दीक्षित सभी प्रकार के लोगों के | 
विद्येष श्रद्धा उत्पन्न हो । यज्ञो के प्रचार से वेदाध्ययन में प्रगति होना निश्चित | 
(३) वेदों के अध्ययन और श्रवण का सव को अधिकार हो (जो वरतुः बाज 
कारी नहीं है, वह स्वयं ही उसके अध्ययन से दूर रहता है) 1 न 


इस विषय में स्वामी दयानन्द सरस्वती का मत 'वेदाध्ययन में सव को गा ® 
है! अत्यन्त प्रामाणिक है। इसीलिये बेदाधिकार निरूपण प्रसङ्ग में श्री सत्यव्रत र ब्‌ 
श्रप्ती ने भी लिखाहै-- | 


॥ 
“शूदर के वेदाधिकार में साक्षात्‌ वेदवचन भो स्वामी दयानन्द ने प्रदश्ित झि छ 
है--'ययेमां बाचं०” (वा० सं० २३।२) इत्यादि 1”' | 
उक्त मत के अनुसार यदि श्लूद्रों और अतिशूद्रों को भी वेदज्ञान में अधिकार | क्‌ 
तो स्त्रियों ने क्या अपराध किया ? दिजपत्नी होने के कारण उनको वेदों के अध्यर 
का अधिकार प्राप्त ही है। गार्गी, मैत्रेयो, वाचक्नवी आदि भ्रनेक ब्रह्मवादिनी ड 


चुकी हैं, ये ब्रह्मदादिनियां वैदिक ग्रन्यो में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । | स्‌ 
धुव काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, और वे गुरुजनों से के भ 

का विधिवत्‌ अध्ययन भी करती थीं । यथा -- | ज 
| प 


“पुराकल्पे तु नारीणां मौञ्जौवन्धनमिब्यते । i 
अध्ययनं च वेदानां भिक्षाचर्यं तथैव च ॥% । रि 

स्त्रियों के उपनयन में मन्द्रप्रमाण भी है 'मौमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता (ब 
१०१०९४) । | च 
सूदङुलोत्पन्न मातङ्गादि अनेक ऋषियों की ब्राह्मणत्व प्राप्ति इतिहास-ग्रत्योरे | 
प्रसिद्ध दै । ब्राह्मणत्व प्राप्ति वेदजञान के बिना खिसी प्रकार भी सम्भव नही! १ 
इसलिये वेदाध्ययन से किसी को भी बलात्‌ रोकना ठोक नहीं है । तभी “म्य f 
विश्वमार्यम्‌' (ऋ ६1६३४ ) इस मन्त्रानुसार सारे विश्व को वैदिक धर्मानुयारी र 
बनाने में हम समय हो सकते हैं । वेद का समस्त भूमण्डल में प्रसार हो; इस पाक! र 

से 17 पत सती ने मावह का तीवर तियम बनाया | दयानन्द सरस्वती ने आयंसमाज का तीसरा नियम बनाया-- 


१. ऐतरेयालोचन, पृष्ठ ७ । | 


|| 
२. यह इलोक निणंयसिन्धु के तृतीयपरिच्देद में “इति यमोषतेः' लिखकर उदर 
क्रिया है। 


वेदों का महत्त्व और उनके प्रचार के उपाय ६३ 


! पेद सब सत्प विद्याओं का [प्राकर] प्रन्य हैं । बेदों का पढ़ना-पढ़ाना सुनना- 
|| चुताना सब पार्यो का परम घमं है ।' 

। महो! दुःख की बात हे! वेद तया वेदिक मत के प्रसार के लिये जिन्होंने स्व- 
जीवन का भी उत्सगं किया, ऐसे स्वामी दयानन्द के द्वारा जो बायंसमाज प्रवतित 
| हुमा, वही अपने आचार्य को आज्ञा की उपेक्षा करके अपने परमघमं, जो कि वेदा. 
श घ्ययन है, उससे प्व पराङ्मुख हो गया है । इसलिये “को वेदानुद्धरिष्याति' वेदों का 

४ कौन उद्धार करेगा ? यह प्रश्‍न अब विशेष रूप से उपस्थित है । 
| (४) पाइ्चात्य विद्वानों द्वारा ईसाई मत के पक्षपात से अनुसन्धान के बहाने 
2 वेदिक वाङमय की निन्दा करनेवाले जो ग्रन्य लिखे गपे हैं, उनको विश्वविद्यालयों 
| में पढाना जिस प्रकार सर्वथा बन्द हो जाये, उस प्रकार का विशेष प्रयत्न करना 
| चाहिये । जिससे वहां अध्ययन करनेवाले भावी विद्वान्‌ वेदनिन्दक तया वेदों की उपेक्षा 
| करनेवाले न बनें। 
४ (२) पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा लिखे गये भाषाविज्ञान, वैदिक देवशास्त्र, 
 वज्ञानिक इतिहासादि विषयों और विकासवाद को दृष्टि में रखकर भारतीय भाषा- 
संस्कृति-साहित्य-इतिहास इत्यादि विषयों में पाइचात्य विद्वानों वा उनके अनुयायी 
४ भारतीयों ने जो अन्यथा प्रलाप किया है, उसके प्रचार के निरोध के लिये अपनी 
भारतीय इष्टि से भाषा-विज्ञानादि विषयक ग्रन्थ निर्माण करने चाहियें। भ्रोर 
पाइचात्य मतों की प्रीढ आलोचना एवं उनका खण्डन करना चाहिये । 
| (६) वेदों तया वैदिक वाङ मय के प्रचार के लिये प्राचीन ग्रन्थों को छपवाने के 
| लिये ऐते उपाय किये जायें, जिनसे ये ग्रन्य सुगमता से प्राप्त हों । 
(७) वेदःप्रसार के लिए सुरभारती (सस्कृतभापा) का प्रचार आवश्यक है । 
| उसके विना वेद का प्रचार कभी नहीं हो सकता । अतः संस्कृतभाषा के प्रचार के 
| लिये महान्‌ यत्न करना चाहिये, जिससे कि यह हमारी राष्ट्रभाषा (संस्कृत) अपने 
| वास्तविक पद को अलंकृत करे । इस हेतु सुगम रीति से संस्कृत-भाषा-शिक्षक प्रन्य 
| निमित किये जावें, स्थान-स्थान में संस्कृत-पाठ्शालाभों की स्थापना हो भर संस्कृत- 
| भाषा के अध्ययन करनेवाले छात्रों के लिये छात्रवृत्ति तया पुरस्कारादि का प्रबन्ध 
| हो। 
। श्रौतमागे समुद्य श्रोतयज्ञस्य प्रक्रिया: । 
व्यास्याता लेशतो ह्यत्र बेदविद्याप्रसिडये ॥ 
प्रसाराय च वेदानां उपायाइचेह दिताः । 
न तु मोमांसकह्याति प्राप्तोऽस्मीत्यभिमानतः ॥ 


>: हु 
दश वैदों का महत्त्व और उनके प्रचार के उपाय | 
पुनः 


मैं भाशा करता हूं कि उपरिनिदिष्ट कतिपय उपायों से वेद के 
अवस्य सहायता मिलेगी । | 
मैंने थोतमागं को सन्मुख रखकर थौतयज्ञों की प्रक्रिया प्रो का यहां | 
ब्याख्यान वेदविद्या की प्रसिद्धि के लिये किया है । और वेदों के प्रसार के लिये तर 
भी दिखाये हैं। यह सब 'मैं मीमांसक नाम से प्रसिद्ध हूँ! इस ख्याति के अभिमार 
नहीं लिखा । | 


योर अन्त में 


आगमप्रवणश्चाहं नापवाद्यः स्थलन्नपि । 
नहि सद्वत्मंना गच्छन्‌ स्ललितेष्वप्यपोयते ॥ 
मैं वेदमागं का अनुयायी हूं, इसलिये कहां मेरे द्वारा स्खलन प्रमाद वा ग है 


होने पर भी मैं निन्दा के योग्य नहीं हूं । सन्मागे पर चलते हुए व्यक्ति से स 
पर भी सत्पुष्षों द्वारा उसकी निन्दा 


न्दा नहीं की जाती है, अपितु उसका समाधान रि ३ 
जाता है। क 


॥ ओं शम्‌ ॥ 


01 411 £ 


+ 


010 


' वेदार्थ की विविध प्रक्रियाओं 
| की 
ऐतिहासिक मीमांसा 


। 

| 

| 

| यह निविवाद है कि जब से येद' का प्रादुर्भाव हुआ, तनी से वेदाय के समभने- 
। समभाने फा प्रयत्न प्रारम्भ हुआ । आरम्भ में वेदाय का बोघ वेद से हो करा दिया 
| जाता था | तदनन्तर जब मतिमान्द्यादि के कारण वेद से वेद का अर्थ समझऋना- 
| समभाना दुरूह हो गया, तब ऋषियों ने वेदाय का ज्ञान करने-कराने के लिये वेदांगों 
| को रचना ओर उनके अभ्यास द्वारा वेदार्थ-बोघ कराने का उपक्रम किया! । यतः 


१. 'वेद' शब्द मूलत: मत्त्र-संहिताओ का वाचक है। 'मस्त्रत्राह्मणयोबंदनाम- 
घेयम्‌' परिभाषा ओतरकालिक तथा एकदेशी है । देखो -हमारा “मन्त्रत्राह्वाणयो गद- 
नामधेयम्‌ इत्यत्र करिचदभिनवो विचारः” नामक अखिल भारतीय प्राच्यविद्या- 
सम्मेलन' के लखनऊ अधिवेशन (संवत्‌ २००८) में पड़ा गया संस्कृत-निवस्थ अयवा 
*वेदसंज्ञामोमांसा' निबन्ध । 

२. 'साआत्ङतघर्माण ऋषयो वभूवुः । तेऽवरेभ्योऽसादात्कृतबमंभ्य उपदेशेन 
मन्त्रान्‌ सम्प्रादुः । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणामेम ग्रन्यं समाम्नाप्तिपुर्वेद च 
वेदाङ्गानि च।' निरुक्त १।२०॥ 

निरुक्त के इस सन्दर्भ की व्याख्या निइक्तइलोकवातिककार ने इस प्रकार को है - 


असाक्षात्कृतघमंम्यस्ते परेभ्यो यथाविधि। 
उपदेशेन सम्परादुर्मन्त्रान्‌ ब्राह्मणमेव च ॥ 
अश्चक्तारतूपदेशेन प्रहीतुमपरे तथा । 
चेदमभ्यस्तवन्तस्ते वेदाङ्गानि च यत्नतः ॥ 
हमारा हस्तलेख पृष्ठ १३७ । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपनी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (तऋग्वेदभाष्य भाग 
१, पृष्ठ ३९६, ४४७) में इसकी लगभग ऐसी ही व्याख्या की है। निरक्त के उस 
सन्दर्भ की दुर्ग, स्कन्दस्वामी तया आधुनिक व्याख्याकारों की व्याश्याएं अशुद्ध हैं। 


यय 


| 
६६ वेदों का महत्त्व और उनके प्रचार के उपाय | 


यज्ञकर्म विधायक कल्पसुत्र बेदाज़ों के अन्तरगत हैं, अतः इसी फाल में परम्परा हे क प्र 
ज्ञात वेदार्थ को सुरक्षित रखने ओर उसे सुगमता से हृदयङ्गम कराने के भिये पये छ 


और उपास्यानों' की प्रकल्पना हुई । |च 
आरम्भ' से अद्य यावत्‌ सुदीर्धकाल को हम वेदार्थ की दृष्टि से प्रधानतया झे 
विभागों में विभक्त कर सकते हैं-- | शा 


अथम काल--छतयुग के अन्त तक, द्वितीय--त्रेता से द्वापर के पन्त ला सं 
तृतीय-कलि के प्रारम्भ से विक्रम की १९वों शताव्दी तक । चतुर्थ - विक्रम य 
२«वों शती से वेदार्थ के चतुर्थ काल का आरम्भ होता है । । वि 


इस कालविभाग का निदेश हम इस प्रकार भो कर सकते ह-प्राग्‌ याझि 
काल, पूर्व याज्ञिक काल, अपर याज्ञिक काल, भौर आधुनिक काल। प्र 


इतने सुदीदकाल में देश काल ओर परिस्थिति के परिवर्तन के साथ-साथ दार, है 
अक्रिया की दृष्टि में भी समय-समय पर परिवर्तन होता रहा | उसमें अनेक वार प्र 
उत्पन्न हुए । उन्हीं सब वादों को हुम यहां भारतीय ऐतिहासिक बुष्डि से संक्षिए प 
मोमांसा प्रस्तुत कर रहे हैं। यह भी ध्यान रहे कि हम इस ऐतिहासिक प्रक्रिपारे प्र 
मारतोय इतिहास के अनुसार हौ कालगणना ओर ग्रन्यरचनाकाल का निर्दे करेगे! मे 


प्र 

१-गराग्याज्षिक काल (-कृतयुग) का वेदार्थ | 

हम आगे लिखेगे फि यज्ञो का प्रादुर्भाव कृतयुग के अन्त अथवा त्रेता फे प्रा ॥ 
(अर्थात्‌ सन्धिकाल) में हुआ । अतः इतयुग के आरम्भ से लेकर उसके अन्त ता 
वेदार्थ को क्या परिस्थिति रही, इसका परिज्ञान इस समय पूर्णतया नहीं हो सकता। यी 
क्योंकि वर्तमान समय में जितना कि बैदिक वाङ्मय उपलब्ध होता है, वहस. + 
प्रायः मारत युद्ध से ५०० वर्ष पूर्व से लेकर ३०० वर्ष पदचात्‌ तक शक्त है. 
१- यज्ञो को उत्पत्ति क्यों ओर कब हुई, इसकी विवेचना भागे की जायेगी। , 
२. ऋषेई प्टाथंस्य प्रीतिमंवत्यास्यानसंयुक्ता । निरुक्त १०1१०, ४६॥ | ने 
इतिद्ासपुराणाभ्या वेद समुपवृ येत्‌ । महाभारत आदि० १३६७ व्‌ 
३. कालविभाग-विययक टिप्पणी इसी निबन्ध के अन्त में परिशिष्ट में देखें। , ६ 

४. सम्प्रति उपलभ्यमान ब्राह्मण ग्रन्थों में "ऐतरेय ब्राह्मण' ही एकमात्र ऐश 
ब्राह्मण है, जिसका मूल प्रवचन कृष्ण द्वैपायन व्यास तथा उनके शिष्यप्रश्षिष्योंढ 


वेदा्थ की विविध प्रक्रियाओं की ऐतिहासिक मीमांसा ६७ 


CT ०-०-+-.++२०७-००० ०० 


प्राचीन आर्ष ग्रन्यों में एकमात्र मनुस्मृति हो ऐसा प्रन्य है, जिसका मुल रूप से प्रवचन 
| कृतयुग के अन्तिम चरण में, झौर भृगु दारा प्रवचन त्रेता में हुआ' । इसी समय में 
| नारद ने मानव घर्मशास्त्र के राजधर्म झंश का पृथक्‌ रूप से प्रवचन किया । कृतयुग 
, के द्वितीय चरण में आदि विद्वान्‌ ब्रह्मा दारा विभिन्न शास्त्रों का अति विस्तृत 
, शासन हुआ । उसके पदचात्‌ ऋषियों ने ब्रह्मा द्वारा शासित सुदीर्घ शास्त्रों का क्रमशः 
। संक्षिप्त, संक्षिप्ततर ओर संक्षिप्ततम प्रवचन किया। इसीलिये ऋषियों हारा किये 
गये शास्त्रा के समस्त प्रवचन अनुशासन कहाते हैं। वतमान काल में विभिन्न 
| शास्त्रों के जितने मो आयं ग्रन्य उपलब्ध हो रहे हैं, वे सब प्रायः उन-उन विषयों 
| के अन्तिम एवं संक्षिप्ततम झा संस्करण है" । हमारे देश में प्रन्य-प्रवचन की एक 
| सो अद्भुत विद्या है, जिसके कारण देश काल ओर परिस्थिति के अनुसार उत्तरोत्तर 
प्रवचनों में परिवर्तन परिवर्धन निष्कासन होने पर प्रन्य का नवीनीकरण हो जाता 
| है । ओर प्राचीन उपयोगी भ्रंश सो जसे के तंसे सुरक्षित हो जाते हँ । यह प्रन्थ- 
| प्रवचन को विद्या नौरजस्तम ( --रजोगुण तमोगुण से रहित) भारतीय मनीपियों 
' फी अनुपम देन है । इसी कारण सम्प्रति उपलभ्यमान परम्परागत आये ग्रन्थों में 
प्राचीन आद्यकालीन वेदार्थ सम्बन्धी कतिपय निर्देश सुरक्षित रह गये हैं। अतः हम 
अनुस्मुति तया अन्य आपं वाइमय के आघार पर प्रारपाज्ञिक काल फे वेदार्य पर कुछ 
| प्रकाश डालेंगे । 


मनुस्मृति के १२वें अध्याय में लिखा है-- 


सेनापत्यं' च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 
सर्वलोकांधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहेति ॥१००॥ 


` ४३1१०५) । कृष्ण द्ैपायन व्यास तथा उनके शिष्य प्रशिष्यों के प्रवचन से पूर्व के 
ब्राह्मण और कल्पसूत्र पुराण माने गये हैं । 

१. महाभारत आइवमेधिक पर्व २९।१३-१६ के अनुसार जब जामदग्न्य परशुराम 
ने अमशं में आकर मेदिनी को निःक्षभ्रिय कर दिया, और द्रविड़ आभीर पुण्डादि 
वपल बन गये (“वृपलत्वं गता लोके' मनु० १०1४३) । उसके पदचात्‌ भुगरु ने मानव 
धमंशास्त्र का प्रवचन किया । 

२. द्र०--हमारा संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ २२५, सं० 
२०३० वि० | 

३. प्राचीन पाठ सिनापत्यम्‌' ही है । 'सैनापत्यम' पाठ पाणिनीय वैयाकरणों 
द्वारा कल्पित है । 


ध्द वेदार्थं की विविध प्रक्रियाग्नों की ऐतिहासिक मीमांसी 


अर्यात्‌ - संग्राम में सेना का संचालन, राज्यपालन, प्रजा के संरक्षण फे लिये | 
उचित दण्डव्यवस्था, ओर सावंमोम भ्राधिपत्य वा सर्वेलोक--पृथिवी, जल ओर 
अन्तरिक्ष का प्रभुत्व पाने के लिये वेदरुपी शास्त्र फा जानने बाला हो समय हो 
सकता है । 
आगे पुन: कहा है-- 
ऋग्वेदविद्‌ यजुविच्च सामवेदविदेव च । 
व्यवरा परिपज्ज्ञेण घर्मसंशयनिणंये ॥११२॥ 
अर्थात्‌ प्रत्येक देश काल में व्यवहुतंव्य 'घम'= कतंव्य कर्म' के संशय के| 
निर्णय फे लिये ऋग्येद, यजुर्वेद ओर सामवेद फे ज्ञाता तोन विद्वानों को परिपद्‌ 
बनावे । 
इसो प्रसङ्ग में झोर लिखा है -- 
भूतं भव्यं भविष्यं च सवं वेदात्‌ प्रसिदध धति ॥॥१७॥ 
विभत्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌ ॥६८॥ | 
अर्थात्‌ - चारों दर्णो ओर चारों अथर्मो के मृत वतमान और अबिष्य' तीनों 
कालों में कतंब्य कमो का पूर्ण ज्ञान बेद से होता है । सारे प्राणियों कौ रक्षा करने 
बाला सनातन वेद हो है । 
मनुस्मृति के राजघमं (७1४३) प्रकरण में लिखा है-- 
त्रैविद्येम्यस्त्रयी विद्यां दण्डनीति च शाश्वतीम्‌ । 
्रन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां च वार्तरम्भांइच लोकतः ॥ 
अर्यात्‌ - राजा त्रेविद्य= तीन प्रकार कौ विद्याओं के जाननेवालो' से (१) 


१. “चरम शब्द का मुल अर्थ है--''घरति लोकं, घायते बा जगद्‌ येन, सः''जिससे | 
संसार की सम्मकूरूप से स्थिति बनी रहे । इस प्रकार घमं शब्द मानवीय कर्तव्य 
कर्मों का वाचक है। इसीलिये वेद में थेप्टतम --यज्ञस्वरूप कर्मों के लिये (यज्ञो बै | 
श्रेष्ठतम कमं । शत० १।७।१।५) घमंशब्द का व्यवहार मिलता है---“'यज्ञेन यज्ञम- 
यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रयमान्यासन्‌” (यजु० ३१1१६) । 

२, पनेक विद्वान्‌ हिन्दी भाषा में प्रयुक्त *भविप्य' शब्द को संस्कृत के “भविः 
प्यत्‌' शब्द का अपभ्र्य भ्रर्थात्‌ 'तद्धव' मानते हैं, परन्तु यह मन्तब्य अयुक्त है। 
प्राचीन संस्कृत वाङ मय में 'भविष्य” शब्द का प्रयोग बहुधा मिलता है । 

३. 'ब्रैविद्य ब्द पर टिप्पणी इसी निबन्ध के अन्त में परिदिष्ट में देख । 
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दण्डनीति = राजनीति, (२) आन्वीक्षिकी = पदार्थविज्ञान, तथा (३) अध्यात्म = 
शरीर आत्मा और परमात्मा-सम्बन्धी तीन विद्याओं को, झर लोक से वार्तारम्म= 
शिष्टाचार, फो सीखे । 

इन इलोकों से स्पष्ट है कि भगवान्‌ मनु के मतानुसार वेदों में (१) संग्राम में 
सेना का संचालन, (२) राज्य फा पालन, (३) दण्डस्पयस्थाम=प्रजा फो दुःख देने- 
बालों का दमन, (४) अधिमोतिक तथा आधिदेविक्न पदार्थो का विज्ञान, (५) 
अध्यात्म' विद्या अर्थात्‌ शरीर का नैरोग्य, आत्मा के स्वरूपज्ञान से सांसारिक दुःखों 


१. आन्वीक्षिकी के मुख्य ग्रन्म हैं-गोतमीय न्यायशास्त्र, तथा कणादीय वैश्षेपिक । 
इन दोनों का प्रतिपाद्य विषय है -पदायों का स्वरूप और उनके गुणों का वणंन । 
` प्रमाण आदि का प्रतिपादन प्रमेयविज्ञान==पदारय-विझान के सिये किया है, अर्थात्‌ 
प्रमेयज्ञान प्रमाणज्ञान का साधन है । प्रमेय का ज्ञान कराना इन शास्त्रों का मुख्य 
प्रयोजन है। अतएव हमने आरयीकषिकी का अथं पदार्थ-विज्ञान किया है । फोटित्य ने 
“सांख्यं योगो लोकायतं चेत्यान्दीकिकी' में सांख्य ओर योग को भी आन्वीक्षिकी में 
गिना है । वह भी हमारे मत का पोषक है, क्योंकि सांख्य सुष्ट्युत्पत्ति का वणुन 
करता है, और योग का सम्बन्ध शरीर-विज्ञान से है । 
२. रीकाकारों ने 'बार्तारम्म' का अथं कृषि वाणिज्य तया पशुपालन आदि 
लिखा है। हमें वह ठीक नहीं जंचता, क्योंकि प्राचीनफाल में इन विद्याओं के भी 
| शास्त्र विद्यमान थे । अतः इन विद्याओं को भी अन्य विद्याओं फे समान तत्तत्‌ शास्त्रों 
| से सीखा जा सकता है, लोक की शरण सेना आवश्यक है । वार्ता शब्द का अथं 
बोलचाल भी होता है । स्वयं हिन्दी का वात शब्द भी वार्ता का अपञ्नथ् है । अतः 
| वार्तारम्भ का सीया अर्थ 'वातचीत आरम्भ करने का ढङ्ग' अर्यात्‌ 'शिप्टाचार' है । 
| शिष्टाचार की मर्यादा देश वा काल के भेद से भिन्न-भिन्न होती है। अतः विभिन्न 
। देशो वा कालों के शिष्टाचारो का वास्तविक ज्ञान लोक-ध्यवहार से ही हो सकता है । 
| शास्त्र से तो साधारण शिष्टाचार का ही शासन होता है । राजा को लोक-स्ययहार 
| में अवश्य प्रवीण होना चाहिये, अतएव मनु ने 'वार्ता' को लोक से सीखने का आदेश 
` दिया है। 
| ३. आत्मा शब्द शरीर जीव ओर ईश्वर तीनों के लिये प्रयुक्त होता है । आत्मा 
का जीव ओर ईइवर अर्थ सबंप्रसिद्ध दै । हन्ति आत्मानमात्मना, तथा 'तरिसन्‌ यद्‌ 
` यक्षमात्मन्वद्‌' (अथवं० १०।२।३२) आदि में आत्मा शब्द शरीर अर्य में भी प्रयुक्त 
 हपाहे। 


से निवृत्ति, ओर परमात्मा के ज्ञान से आनन्द की प्राप्ति आदि आदि अनेक विद्याओं 
का वर्णन है । अर्थात्‌ वेद में इन विद्याओं का वर्णन होने से मनु के मत में वेदका 
अयं इन विद्याओपरक करना चाहिये । 

इसोलिये मनु ने वेद के विपय में अन्यत्र मी लिखा है-- 

*सर्वेज्ञानमयो हि सः' ॥२1७॥ 

अर्थात्‌ - बेद समस्त विद्याओं का आकर है ।' 

मनु के उपयुक्त सिद्धान्त की पुष्टि एक अन्य दिशा से मी होती है, जोकि| 
अत्यन्त प्रबल है। इस समय संस्कृत वाङ मय में जितने विययों के ग्रन्य उपलब्ध हैं. 
बे सब अपने विषयों फो वेदमूलक कहते हैं । अर्थात्‌ उनके मतानुतार वेद में उन-उन 
विद्याओं का वर्णन है । इस दृष्टि से वेद में-- 

शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दः, ज्योतिष, घर्मशास्त्र, पदार्थ-| 
विज्ञान, साहित्य, कला, शिल्प, राजनीति, श्रयुर्ेद, घनुर्वेद, गन्धव वेद > 
संगीत, तथा नाटय, कर्म, ज्ञान ग्रौर उपासना ।' 


७० बेदों का महत्त्व और उनके प्रचार के उपाय | 
९ 


आदि आदि अनेक विषयों का प्रतिपादन मानना होगा । तमी उन-उन विषयों 


१. द्र०->मेघातिथि गोविन्दराज प्रादि की प्राचीन टीकाए | 
२. व्याकरण की वेदमूलकता फे लिये देखिये संस्कृत व्याकरणझास्त्र का 
इतिहास, भाग १, पृष्ठ ५४-५५, सं० २०३० वि० | प्रायंभट्टीय के मन्त में ज्योतिष | 
शास्त्र को वेद से निःसृत कहा है । सुश्च में आयुर्षेद को म्रय्वेद का उपवेद कहा | ` 
है--'इह खल्वायुरंदो नाम यदुपा द्गमयवेदस्य' सूत्र स्यात अ० १॥। 
सभी शास्त्रों की सामान्यरूप से वेदमूलकता के लिये देलिये-- 
“यानी हागमयास्त्राणि याश्‍च कादिचत्‌ प्रवृत्तयः । 
तानि वेदं पुरस्कृत्य प्रवृत्तानि यथाक्रमम्‌' ॥ महा० अनु० १२२।४॥ 
नि वेदशास्त्रादन्यत्त्‌ क्िव्चिच्धास्त्र हि विद्यते । 
सवं विनिःसृतं शास्त्र वेदशास्त्रात्‌ सनातनात्‌ ॥ 
दुर्बोबं तु भवेदधस्मादष्येतु' नैव शाक्यते । 
तस्मादुदधृत्य सबं हि शास्त्रं तु ऋषिभिः कृतम्‌॥ 
बृहदुपोगियाज्वल्वय स्मृति अ० १ २, शलोक १ 
२३३४, मनसुखराय मोर संस्क० । 


“२ | स्मृतिसन्दम भाग ४, पृष्ठ 


वेदार्थं की विविध प्रक्रियाओं की ऐतिहासिक मीमांसा ७१ 


को वेदभूलकता स्वीकार को जा सकतो है । दूसरे शब्दों में वेद का अयं इन समो 
विद्याओं को दृष्टि से करना चाहिये, तमी तत्तद्‌ प्रन्यकारो का उन-उन विषयों को 
` वेदसूलकता का कथन उपपन्न हो सकता है । 
महर्षि कणाद वेद फी प्रामाणिकता का उपपादन पदार्थविज्ञान की दृष्टि से करते 
ह । उनके वचन हैं-- 
अथातो घमं व्याख्यास्याम: ॥ 
यतो$म्युदय नि:श्रेयस सिद्धि: स घम: ॥ 
तद्वचनादु आम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ॥ 
घर्मे विशेषप्रसुताद्‌ द्रव्यगुणकमंसामान्य विद्षेषसमवायानां पदार्थानां 
साधम्यंवेधर्म्याम्याँ तत्त्वज्ञाना ज्निःश्रेयसा घिगमः ॥ वंशे० १॥१॥१-४॥ 
अर्थात्‌ - अब हम यहां से आगे धर्म का व्याल्यान करेंगे । जिससे लोकिक तथा 
पारलोकिक सुख को प्राप्ति हो, वह धर्म है । उसी घमं का प्रतिपादन करने से बेद 
का प्रामाण्य है (अपोर्येय या ईश्वरवचन होने से नहीं) । द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष, और समवाय इन छः पदार्थो के साधम्यं ओर वंघम्ये हारा घमंविशेष के ज्ञान 
से उत्पन्न तत्त्वज्ञान से पारलोकिक सुख को सिद्धि होती है । 
__ चशेषिक के इन सूक्रों में 'घर्म” शब्द का अभिप्राय पदार्थों के गुणों से है किसी 
| पुष्य या अदृष्ट से नहीं । क्योंकि सम्पूर्ण ग्रन्थ का प्रतिप:द्वषिषय पदार्थों के गुणों कौ 
| मोमांसा करना हो है । यदि यहां धरम से अभिप्राय अदृष्ट का होता, तो प्रन्यकार-- 
“इष्टानां इष्टप्रयोजनानां इष्टाभावे प्रयोगो5म्युदयाय” (१०1२1६) सूत्र के 
| अनन्तर पुनः “तद्दचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌’ सूत्र न बनाते । 
मर्हाध कणाद के उपगु क्त सूत्रं से स्पष्ट है कि वे वेद में न केवल पदार्यविज्ञान 
का हो प्रतिपादन मानते हैं, अपितु वे वेदप्रतिपादित पदार्यविज्ञान' की सत्यता के 
| आधार पर ही वेद का प्रामाण्य भी सिद्ध करते हैं । इसके लिये वे दो स्यानों पर 
| वैदिकं च (४।२।१०) तथा वेदलिङ्गाच्च (४२1११) सशरं द्वारा साक्षात्‌ वेद का 
१. वेद के मन्त्रों में बहुत्र पदार्थविज्ञान के स्पष्ट संकेत हैं। यथा--'भ्ररिन- 
हिमस्य भेषजम्‌ (यजु० २३१० ४६); 'अप्स्वन्तरममृतमप्यु भेषजम्‌' । (अथव 
| १४४); 'क्षयामारं तृष्णामारमगोतामनपत्यताम्‌ । अपामाग त्वया वयं सव तदप 
' भृज्महे' (अथवं० ४।१७।६) । सोर और चान्द्र वपं के भेद को मलमास द्वारा इर 
करने का निर्देश -'बेद मासो घुतद्रतो द्वादश प्रजावतः । वेदा य उप जायते (ऋः 
१।२५।८) में मिलता है । इत्यादि । 


७२ वेदाथे की विविध प्रक्रियाओं की ऐतिहासिक -मोमांसा 


प्रमाण भो उपस्थित करते हैं ।' ३ 

स्यायसुत्रकार मगवान्‌ गोतम भी मन्त्रान्तर्गत ( =मन्र्रतिपादित) आयुर्वेद (= 
चितिस्साविज्ञान) फे प्रामाण्य द्वारा वेद का प्रामाण्य सिद्ध करते हैं। उनका इत 
विषय का प्रसिद्ध सुत्र है-- 

“मन्त्रायुरवेंदप्रा माण्यवच्च तत्यामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ ।' २1१॥६६८॥ 

अर्यात्‌ - वेदमस्त्रो में जिस आयुवेद -- चिकित्साविज्ञान का प्रतिपादन है, वह 
लोक में सत्य घटित होता है । इसलिये मन्त्रायुर्वेवख्पी एक देश फे प्रत्यक्ष से वेद के 
उस भाग का भी प्रामाण्य समझना चाहिये, जिसमें आयुवेद फा प्रतिपादन नहीं है। 
दयोफि वेदोक्त आयुर्वेदिक प्रत्यक्ष विज्ञान हारा वेद के रचयिता का आप्तत्व तिढ 
है। बही आप्त उस नाग का मी रचयिता है, जिसमें आयुर्वेद का साक्षात्‌ प्रतिपादव| 
नहों है । | 
ऋण्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्यचेव में क्रमश: अर्थशास्त्र, घनुःशास्त्र, संगीत- | 
शास्त्र और चिकित्साशास्त्र, फा विशेयरूप से प्रतिपादन है, इसलिये ये शास्त्र क्रमशः |. 
चारों बेदों फे उपवेद माने जाते हुँ । 

इन सब संकेतों से स्पष्ट है कि अति प्राचीन काल के मर्हाप “बेद में लोकोएः 
योगी समस्त विद्याओं, आधिदंदिक तथा आघिभौतिक पदार्थों के विज्ञानों और 
आध्यात्मिक तत्त्वों की विस्तार से विवेचना फी है” ऐसा समझते ये । भारतयुदधः 
कालीन विदिधरूपेण परिदतित परिदधित, तथा मूल उद्देश्य से बहुत टूर गई हुई |. 
याज्ञिक प्रक्रिया' के अनुसार लिखे गये ब्रःह्मण प्रन्थों में वणित बेदार्थ से इन विषयों 
पर पुच भो प्रकाश नहीं पड़ता । 

पञ्चविध वेदाथ-प्रक्रिया 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (१।३।१ ) में वेदार्थं के पांच अधिफरण (= प्रक्रिया) का | 

निर्देश मिलता है । यथा -- 


—— 


महत्त्व तत्मचारोपायाइच' निबन्ध पृष्ठ । | 

ऋग्वेद का उपवेद मानते हैं (देखो- | 
स्मृतिसन्दर्मं भाग ४, पृष्ठ २३४३; संस्कार” 
परन्तु सुश्रुत (सूत्रस्थान १।३); काश्य 
हताओं में आयुर्वेद को अथर्ववेद का ही उपवेद 


१, इसके लिये द्रप्टव्य-'देदानां म 

२. कई आचार्ये चिकित्याशास्त्र को 
चरणव्यूह; ब्रह्मोक्त याज्ञवल्क्य संहिता- 
विधि वेदारम्भ संस्कार के अन्त में) 1 
(विमान स्थान, पृष्ठ ४२ ) आदि संधि 
कहा है। 

३. याज्ञिक प्रक्रिया का मुल उद्दे दय, 


पा तया उसमें किस प्रकार परिवतँन हुए 
इनका वणुन अनुपद हौ फिया जायेगा |] 


१० वेदार्थं की विविध प्रक्रियाओं की ऐतिहासिक मीमांसा ७३ 


'अयातः संहिताया उपनिपदं व्याख्यास्यामः । पञ्चस्वधिकरणेषु । अघि- 
लाकमु अधिज्योतिपम्‌, अधिविद्यम्‌, अधिप्रजम्‌, अध्यात्मम्‌ ॥ 
त्रिविध वेदार्थ-प्रक्रिया 
कृतयुग के तृतीय चरण में मनुष्य-समाज में क्रमसः सत््वगुणों की न्यूनता ओर 
रजोगुण को वृद्धि के साथ-साथ मनुष्यों को मेघाशञक्ति घटने लगी' । इस प्रकार जय 
भेघाशक्ति के ह्लास फे कारण प्राचीन विविध ज्ञानविज्ञानपरिगुम्फित वेदाय सूलने 
लगा, तब ऋषियों ने विविध प्रक्रियातुसारी बहुविष प्राचीन वेदार्थ को 'सर्वेनाशे 
समुत्पन्ने प्रर्धं त्यजति पण्डितः’ न्याय के अनुसार ग्राधिमोतिक, ग्राधिदेविक 
तया आध्यात्मिक" इन तोन प्रक्रियाओं के अन्तर्गत सीमित कर दिया। तदनुसार 
पदार्थविज्ञान का समावेश आधिभौतिक प्रक्रिया में, प्रह-मक्षत्रों की स्थिति गति ओर 
उनके चराचर जगत्‌ पर होनेवाले प्रभाव अर्यात्‌ ज्योतिषविज्ञान फालव्रिज्ञान ऋतुः 
विज्ञान आदि वहुदिध विज्ञानों का समावेश आधिदंबिक प्रक्रिया में, तया शरोर- 
विज्ञान जीवविज्ञान ओर ईशविज्ञान फा समावेश आध्यास्मिक प्रक्रिया में झिया गया । 
इसी प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में वणित पञ्चविध प्रक्रिया में से अधिलोक 
झबिज्योतिष का आधिदैविक प्रिया में, अधिविद्य का आधिमोतिक प्रक्रिया में, तथा 
अघिप्रज और अध्यात्म का आध्यात्मिक प्रक्रिया में अन्तर्माव जानना चाहिये । 
कृतयुग के चतुर्य चरण में उत्तरोत्तर मेघाशक्ति फे ह्लास के कारण पूर्वोक्त 
चहुंसुखी त्रिविध येदार्यप्रक्रिय भी दुरूह होने लगी । इसो समय में मनुष्यं में रजो- 
गुण की वृद्धि और तमोगुण को उत्पत्ति फे फारण लोम का प्रादर्माव हुम्रा ।' 


Pn SR SIAR EN 

१. “पुरा खलु अपरिमितशक्तम्रभाप्रभाववी यं `` 7 घमंसत्त्वयुदतेजसः पुरुषा 
वभूवुः । तेपां क्रमादपचीयमानसत्त्वानाम्‌ उपचीयमानरजस्तमस्कानां ` 0" "' ११९११ 
तेजो$न्तदेथे ।' पराशरकृत ज्योतिपसंहिता का बचन, भट्ट उत्पलकृत वृहत्संहिता की 
टीका (पृष्ठ १५) में उद्घुत, तथा थी पं» सुरमचन्द्र जी वैद्यवाचस्पतिकृत 'आगुदेद 
का इतिहास' (पृष्ठ १९८) में निदिष्ट । 

२. इनका निदे दुर्गाचाय ने निरुक्त टीका ४१९ में किया दै—'मन्त्रायंपरि- 
ज्ञानादेव हम्नेरध्यात्माधिदवाधिभूताधियज्ञेप्ववस्थानम्‌' वेदाय की तिविघ प्रक्रिया के 
अनुसार अधिदेव अधिभूत अध्यात्म एक भिक है। दूसरा बिक अधिदेव अधियज्ञ 
अध्यात्म है । दुर्गाचाग ने दोनों भिकों को मिलाकर चार वाद के रूप में लिखा हैत 

३. “भ्रश्यति तु कृतयुगे'**""*** लोभः प्रादुरासीतु ॥२४॥ ततस्मेतायां लोभाद- 


1 वेदाथं की विविध प्रक्रियाभ्नो की ऐतिहासिक मीमांसा 


बलवान्‌ ओर साघन-सम्पन्न व्यक्ति लोम के वशीभूत होकर प्रजा को सताने लगे।' 
इस मात्त्यन्याय' से प्रजा का त्राण करने के लिये ऋषियों ने वर्णव्यवस्था ओर राज- 
ब्यवस्या' के साथ-साथ पदार्थविज्ञान के अध्ययनाध्यापन तथा उसके प्रयोग पर प्रजि- 
बन्य लगा दिये ।* इस प्रकार पदायंविज्ञान के क्षेत्र में संकोच के साथ-साथ वेदार्थ 
का क्षेत्र भो बहुत संकुचित हो गया । 
वेदार्थ में दो नये वादों का प्रादुर्भाव 
इसी समय में अर्थात्‌ कृतयुग के अन्त में अयवा त्रेता फे प्रारम्भ में वेदाथंप्रक्रिया 
में दो नये वादों ने जन्म लिया । जिनमें एक था-देवतवार, और इुसरा-- 
याज्ञिकवाद । इन वादों का उत्तरकालीन वेदायंप्रक्रिया पर भारी प्रभाव पड़ा । 
नये दंवतवाद ने प्राचीन आधिभोतिक ओर आधिदंविक दोनों प्रक्रियाओं का 
सम्मिलितरूप से प्रतिनिधित्व किया । तदनुसार अग्नि जल यायु विद्य त्‌ सूर्य चन्द्र 
आदि पदार्थों फो देवता का रूप दिया गया । इस देपतावाद की श्न:-शन: प रिः 
समाप्ति अविष्ठातृवाद में हुई । 
इन तीन प्रक्रियाओं के निर्देश के लिये देखिये-- 
न श्रुतमत्तीयात्‌ -- 
अघिदेवमथाध्यात्ममधियज्ञमिति श्रयम्‌ । 
मन्त्रेपु ब्राह्मणेषु चेव श्रुत मित्यभिघी यते ॥ 
= ष्र गन पश ११ र गृह्ण १।२।१८, १९॥ 


मिद्रोहः, अभिद्रोहाद्‌ अनृतवचनम्‌, अनृतवचनात्‌ वगमक्रोधमानढ पपाइप्याभिघात- 
भयतापशोकचिम्तोद्र गादयः भवृत्ताः' ॥२९॥ चरक-संहिता विमानस्यान अ० ३। 

१. बड़ी और वलवान्‌ मछली छोटी वा निवंल को खा जातो है । यह मात्स्यन्याय 
कहाता है । देखो--अगली टि० २। 

२. जले मत्स्यानिवाभध्ष्यन्‌ दुवंल॑ बलवत्तराः । ग्रराजकाः प्रजा: पूवे विनेशुरिति 
न: शतम्‌ । परस्परं भक्षयन्तो मत्स्या इव जले इञ्चान्‌ ॥ महा० शान्ति० अ० ६७, 
इलोक १६, १७॥ 

३. मात्त्यन्यायाभिन्नुता: प्रजा भनु वेवस्वतं राजानं चक्रिरे’ अर्थशास्त्र १।१३॥ 

४, पुराकाल में भयानक जनसंहारक अस्त्रो के निर्माण और प्रयोग पर विशेष 
प्रतिबन्ध या, यह पुराने इतिहास से स्पष्ट है! वेकारी के बढ़ाने भोर ग्रामो की 


fl 


वेदाय को विविध प्रक्रियाग्नों की ऐतिहासिक मीमांसा ७५ 


अधिग्रज्ञं ब्रह्म जपेद्‌ भआघिदेविकमेव च । 
आध्यात्मिक च सततं वेदान्ताभिहितं च यत्‌' ॥ मनु० ६८३॥ 
यशो को उत्पत्ति क्यों और कब हुई, उनमें किस प्रकार उत्तरोत्तर परिवर्तन 
तया परिवर्धन हुए, ओर उनका उत्तरोत्तर वेदार्यप्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा, 
इनको विवेचना हम अनुपद करेगे । 


२-याङ्िकअक्रियालुसारी वेदार्थ 
हम पूवं लिख चुके हैं कि कृतयुग के अन्तिम चरण में आधिभोतिक वेदार्थ लुप्त 
होने लगा, आधिदँविक वेदार्थ की दिशा परिवर्तित हो गई, तथा काम क्रोध लोभ 
मोह्‌ आवि दोषों के कारण आध्यात्मिक भावना न्यून हो गई। उस काल में आधि- 
याज्ञिक प्रक्रिया का प्रादुर्भाव हुआ । उसने न केवल मृतप्राय आधिभोतिक प्रक्रिया- 
नुसारी वेदार्थं का स्थान ही लिया, अपितु प्रारम्भ में आधिदेविक ओर आध्यात्मिक 
प्रक्रियानुसारी वेदार्थ की रक्षा में भी हाथ बंटाया । 


यज्ञों को कल्पना का प्रयोजन 
सृष्टि के आरम्भ में सत्त्वगुणविश्षिष्ट योगजशक्तिसम्पन्न परावरज्ञ ऋषि लोग 


१. स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इस इलोक की व्याख्या इस प्रकार को है 
‘अधियज्ञ ब्रह्म जो ओंकार, उसका जप -- उसका अर्थ जो परमेश्‍वर उसमें नित्य चित्त 
लगावे । ओर आधिदेविक इन्द्रियां ओर अन्तःकरण उसके दिशादि देवता थोधादिकों 
के उनका जो परस्पर सम्वन्ध उसको योग से साक्षात्‌ करे । ओर आध्यात्मिक 
जीवातमा और परमात्मा का यथावत्‌ ज्ञान, और प्राणादिकों का निग्रह इसको ययावत्‌ 
करे । तव उस[पुरुप] का वेदान्तामिहित मोक्ष हो सक्ता हे, अन्यथा नहीं ।' सत्यायं- 
अकाश, प्रथम संस्करण, वि० सं० १९३२(सन्‌ १८७५), पृष्ठ १६८ ॥ दिल्वादि देवता 
श्रोत्रादिकों के - दिशः श्रोव्रादु* १ ¬” अकल्पयन्‌ । यजु० ३१।१३॥ 

उक्त इलोक का अर्थ करते हुए कुल्लूक भट्ट ने अधियज्ञ अधिदेवत अध्यात्म 
ओर वेदान्ताभिहित ये चार भेद किये हैं । अध्यात्म--जीव-सम्बत्धी, वेदान्ताभिहित 
— सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'वेदान्त--वेद का सिद्धान्त, उसमें कहा गया अधि- 
यज्ञ अधिदेव अघ्यात्म' इस रूप में व्याख्या को है। 

२. यज्ञां और याज्ञिक प्रक्रिया के विषय में प्रसङ्गवश यहां संक्षेप से सिखा गया 
है । इस विषय में जो अधिक जानना चाहें वे मेरे लिखे 'भोत-यज्ञ-मीमांसा (संस्कृत- 
हिन्दी) नामक ग्रन्थ में देखें । 


७६ वेदार्थ की विविध प्रक्रियाओं की ऐतिहासिक मीमांसा 


अपनो दिव्य मानसिक शक्ति से इस चराचर जगत्‌ के परमाणु से लेकर परममहत्‌ | 
तत्त्व पर्यन्त समस्त पदार्थो का हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष कर सेते थे । उनके लिये कोई 
भी पदाय अप्रत्यक्ष नहीं या। उत्तरोत्तर सत्त्वगुण की न्यूनता, एवं रजोगुण ओर 
तमोगुण को वृद्धि के कारण काम क्रोष लोभ और मोह आदि उत्पन्न हुए । उनके 
बश्शीमृत होकर मानवी प्रजा ने सुख विशेष की इच्छा से प्राजापत्य शाश्‍वत नियमों 


अध्यात्म का ज्ञान कराना है, इस बात की ओर आचार्य यासक ने निरुक्त १।१६ में 
संकेत क्या है- याज्ञदैवते पुष्पफले, देवताध्यास्मे वा । तदनुसार यज्ञ और 


निय्पत्ि में कारण होता है, व॑से हो याज्ञिक प्रक्रिया का ज्ञान दवत ( ==ब्रह्माण्ड ) 
फे ज्ञान में कारण होता है । जय दंवतज्ञान हो जाता है, तच वह याज्षिकप्रक्रिया की 
दृष्टि से फलस्थानीय होता हुआ भी अध्यात्मज्ञान को दृष्टि से पुष्पस्थानोय होता 
है, अर्थात्‌ अध्यात्म में दंवत-ज्ञान कारण बनता है ब्राह्मण ग्रन्थों में याशिक प्रक्रिया 


भाग भो था, जो इस समय छुप्त- 
आयः हे । तदनुसार १२ अध्याय जेमिनि प्रोक्त कर्ममीमांसा, ४ चार अध्याय 


कादाकृत्स्न प्रोक्त मानता है, तो कोई जै 
दस्त्र का इतिहास! भाग १, पृष्ठ १ 
३ ८, ३ € [| 


मिनिप्रोक्त । देखो--हमारा 'संस्कृत व्याकरण 
०८ (सं० २०३० बि, ) तथा 'प्रपठ्चहृदय! पृष्ठ 


वेदाथं की विविध प्रक्रियाग्रों की ऐतिहासिक मीमांसा ७७ 


मोमांसा के हैं । इस प्रकार २० बीस अध्यायात्मक मीमांसा शास्त्र में भौ क्रमशः 
यज्ञ दैवत और ब्रह्म का विचार रिया है । इन सव निर्देशों से व्यक्त है फि यज्ञों की 
कल्पना ब्रह्माण्ड ओर पिण्ड की सूक्ष्म रचना फा ज्ञान कराने के लिये हो की गई है, 
अर्थात्‌ भौगोलिक मानचित्रों के समान यज्ञ साधन मात्र हैं, साध्य नहों । 
यज्ञों को कल्पना का आधार 
चिराद्‌ पुरुप (कहा) गे अपने सद्धा शारीर पुढ्य (जीव) फे शरीर की रचना 
में अपने ही बिरादू शरीर (ब्रह्माण्ड) की रचना फा पुरा-पुरा अनुकरण किया है, 
अर्थात्‌ यह मानच शरीर इस ब्रह्माण्ड को ही एक लघु प्रतिकृति है । परावरज्ञ 
| ऋषियों ने अपनी दिव्य योगजशक्ति से इसो रचना-साम्य का अनुभव करके उसी के 
| आघार पर दोनों के प्रतिनिधि रूप यज्ञों फो कल्पना फो । इसे दूसरे शब्दों में इस 
प्रकार कहा जा सकता है कि जिस प्रफझार भूमण्डल और नक्षत्रमण्डल फे विभिन्न 
अवयवों फी वास्तविक स्थिति फा ज्ञान फराने के लिये उनके मनचिओं फो व 
| प्राचीन काल की फिसी परोक्ष घटना का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने के लिए नाटक फो 
कल्पना फो जाती है, ठीक उत्त प्रकार ब्रह्माण्ड ओर पिण्ड की रचना का 
| ज्ञान कराने फे लिए यज्ञों फो कल्पना को गई, भर्थात्‌ यञ्ञों को कल्पना 
(भी भूगोल आदि फे मानचिों के समान सत्य वैज्ञानिक आधार पर 
फो गई है । अतएव जिस प्रकार नगर, जिला, प्रान्त, देश ओर महादेश 
| भारि कै क्रम से भुगोल आदि फा छनिक ज्ञान कराने फे लिमे विभिन्न छोटे बड़े 
| प्रदेशों के मानचित्र तैयार किये जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्माण्ड भोर पिण्ड फी स्यूल, 
` पूष्म रचना फा क्रमशः ज्ञान कराने के लिये क्षपिनहोत्र, दर्पोणेमान और चातुर्नात्य 
| आदि विभिन्न छोटे भोटे यज्ञों फी कल्पना फी गई । इरो कल्पना के पारण यज्ञों का 
| एक नाम फल्प भी है--कल्पनात्‌ कल्पः । अतएव यजो के व्यास्यान' फरनेवाले 
सृत्रप्रस्य कल्पसूत्र कहाते हैं । यज्ञों लो प्रकरपगा सृप्टियज्ञ फा ज्ञान कराने के लिये 
| हुईं थी, इस बात को हुदयञ्चम फराने फे लिये दोनों यज्ञो फी फुछ तुलना उपनत 
| करते हैं । 


यज्ञों की अधिदेवत सृष्टियज्ञों से तुलना 
द्रव्ययज्ञों और सुष्टियज्ञो की तुलना के लिये हम श्रौतयज्ञों फे अग्न्याधान प्रकरण 
| को उपस्थित करते हैं। अस्त्याथान फी विधि संक्षेप में इस प्रकार है— 
__ सबसे पूर्व वेवितिर्माणाथ यज्ञोपयोगी भू बेदिनिर्माणार्थ यज्ञोपयोगी भूमि का निरीक्षण फिया _जाता है। 
१. दा सुपर्णा सगुजा साया । ऋ० १।१६४।२०॥। 
२. यज्ञ ब्यार्पास्यामः । का० भौ० १।२।१॥। 


छद वेदाथ की विविध प्रक्रियाओं की ऐतिहासिक मीमांसा 


तत्पश्चात्‌ उस भूमि पर वेदि को रचना के लिये भूमि के ऊपर को कुच । 

खोदकर हटाई जाती है, जिससे अशुद्ध मिद्टी वा घास फूस को जड़ निकल जाप वः 

तत्पइचात्‌ उस स्थान में निम्न क्रियाए" फ़मशः को जाती हुँ ॥ 
१- जल का सिञ्चन किया जाता है । तर्पदचात्‌ 
२- वराह-विहत (सूअर से खोदी गई) मिट्टी बिघाई जातो है। 

पश्चात्‌ 2 

` ३-दीपककौदांबो की मिट्दी बिछाई जाती है । तत्पश्चात्‌ 

४--ऊसर भूमि की मिट्टी (रेह पंजाबी में) फैलाई जाती है । प्र 
४--सिकता (= बालू) बिछाई जाती है । तत्पक्चात्‌ f 
६- सकरा (==रोड़ी) बिघाते हु । तत्पश्चात्‌ 
७- ई ढें बिाई जाती हैं । तत्पदचात्‌ 
८--सुबर्ण रखा जाता है । तत्पदचात्‌ 
€--समिधाए' रखी जाती हैं । तत्पश्चात्‌ 


पञ्चतय (= पीपल) की अरणियों ( = को काष्ठों) को मथकर (= रगड़ क | 
अग्नि उत्पन्न करके समिधाओं पर घरते हैं। 


भनन्याघान में वेदि निर्माण की उक्त क्रियाए' को जाती हैं थे हिरण्यगर्मातर |, 


परिवतित स्थितियों का बोध कराने के लि 
वेदिः परो अन्तः पृथिव्याः (यजु० 
सर्ग (+>मृष्टि) कहा है । यथा-- 


से श्रान्तस्तेपान: फेनमसृजत । -.....- स धान्तस्तेपानो मृदं शुष्कापमूपं | 
सितं शकरा अश्मानम्‌ अधो हिरण्यम्‌ ओपधिवनस्पत्यसुजत 1 तेनेमां 
पृथिवीं प्राचछादयत्‌ । इत० ६। १,१।१३॥ 

यहां जो नो प्रकार को पष्ट कही है । उनमें फेन के आपःप्रधान होने से वेदि 
निर्माण रिय में उसको सम्मिलित त नहीं किया है। अब! किया है । अव हम वैदिक ग्रस्थो के आधार 


१. ये सामान्य ग्रावान ओर अग्निचयन की सम्पिलित क्रियाएं हँ। 


वेदाय को विविध प्रक्रियाओं का ऐतिहासिक मीमांसा ७९ 
ह्ये 
र वेदि निर्माण ओर पृथिवी के विविध सर्गो का वर्णन करते हैं, जिससे हमारे उक्त 
चार स्पष्ट हो जायेंगे । 
| १- आरम्भ में पृथिवी सलिलमयो थौ । ग्रापो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास 
११।६।१।६) । इस स्थिति को दर्शाने के लिये वेदि के स्थान में जर्लासचन 
किया जाता है । 
२- आन के संयोग से सलिलों में फेन उत्पन्न हुआ जैसे दूध गरम करने पर 
[ल के समय उत्पन्न होते हैं । वही फेन वायु के संयोग से घनत्व को प्राप्त होकर 
[सव को प्राप्त होता है। जसे दूध को मलाई जमती है (पर दूध को ढक देने से 
यु का संयोग न होने से मलाई नहीं जमती) । इसके लिये शतपथ ६।१।३।३ में 
हा है-स (फेनः) यदोपहुन्यते मृदेव भवति। इस मृद्‌ की उत्पत्ति में सूर्य 
किरणों का विशेष महत्त्व होता है। ये सूरये की आज्िरस नामक फिरणे बराह भी 
हाती हैं ।' उस समय पृथिवी का रूप वराह के मुख के सदृश छोटा सा होता है। 
बत एव वेदि निर्माण में बराह (सुअर) द्वारा खोदी गई बारीक मिट्टी विदाई जाती 
| इसलिये मैत्रायणी संहिता १।६।३ में कहा है-'यावद्‌ वे वराहस्य चषालं 
हवतीयमग्र आसोत्‌ । यद्‌ वराहृविहृतमुपास्यार्निमाधत्ते ।' 
| २- जब वही मृत्‌ सूर्यं की किरणों से सुख जाती है, तब उसे शुष्काप ( = सूख 
पि हैं जल जिसके) कहते हैं । उसके नीचे जल होता है । यह सुखी हुई पपड़ी रूपो 
| भसलने पर भुरभुरी हो जाती है। इसी शुप्काप रूप अवस्था का बोध कराने 
सिये दोमक को वाम्बी को मिट्टी बिछाई जाती है । दीमक पृथिवी के अन्दर 
गोली मिट्टी लाती हैर और हवा तथा धूप से सुख जाने पर मलबे सें भुरभुरी 
| है । इसोलिये भंत्रायणी संहिता १।६।३ में कहा है- 'यदू वहनीकतरपा- 
िर्याग्निपाधत्ते! । 
१. पुराणों में अनुश्रुति है कि विष्ण ने वराह का रूप धारण करके जल से 
पवी को निकाला। वेद में विष्णू सुर्य का नाम है, उसकी अङ्गिरस नामक किरणों 
पिह हैं। इन्हें जाति रूप एकवचन में एमूष वराह भी कहते हैं। शतपथ १४९१ 
१११ में कहा है--तामेमूष इति वराह उज्जघान । 
, इस एभूष वराह का वणान ऋग्वेद मै (८1७७1१०) भी आता है। एमूष का 
है--आ--सब ओर से, ईम्‌-जलों को (=ईम्‌ उदकनाम, निषण्दु ११२) 
| उत्तपानेवाला । 
२ दीमक की बाम्बी के नीचे जल प्रवश्य होता है । इसलिये राजस्थान में 
| के दीमक की बाम्बी के स्थान में कुआ खोदने को कहते हैं। 


2 


द° वेदाथं की विविध प्रक्रियाभ्नो की ऐतिहासिक मीमांस 


४ वही शुष्काप सूर्य की किरणों से तपकर ऊव भाव (क्षारत्व) को 
होते हैं । इसलिये वेदि में असर भूमि की मिट्टी 'रेह' बिछाई जाती है। म॑ 
संहिता १।६।३ में कहा है- 'यदूवानुपकीर्यारिनमावत्ते' | 


१-वही अषन्क्षार मिट्टी पुनः सूर्य किरणों से तथा पृथियोगर्भस्य | ( 
तप्त होकर सिकता र्‌ बालू का रूप धारण करतो है' । इसोलिये वेदी में भौ दिल 
बिछाई जातो है--'यत्सिकतामुपकीर्याग्निमाधत्त' (मै० सं० १।६।३) । 


६- यही अन्तःस्थित सिकता भूगर्भस्थ अग्नि से तपकर झरा = रोडी' | 
जातो है । इस अन्तः परिवर्तन का योध फराने के लिये वेदि में कराण 
बिछाई जातो है । इसीलिये मैँ० सं० १।६।३ में कहा है--'यच्छुकरा उप ॥ 
स्निमाधत्त! । | 

पृषिदो गर्भ में शकरा की उत्पत्ति से सुमि में दुदृत्व आता है। इस तम्प] 
बेदिक प्रस्थो में इस प्रकार दर्शाया है-'शिथिरा वा इयमग्र प्रासीत्‌ : तां प्रबा 
पतिः शक राभिरद हुत' (भैः सं० १।६।३) । | 


i 


इसी क' = अग्निरुप प्रजापति फे फर्म फा दर्णन ऋग्वेद १० म १२२५ में 
है येन द्योरग्रा पृथिवी च इढा' । 


७- यही शर्करा अम्तस्ताप से तप्त होकर पायाणरुप को घारण करती. 
इसलिये चयन संज्ञफ याग में वेदि में पापाण के स्थान में प्रतिनिधिरूप इदे 
जाती हैं। तंत्तिरोय संहिता ५।२।८ में कहा है-'इष्टका उपदधाति? । 


८- यही पापाण नूगर्भस्य अग्नि से तप्त होकर लोह से सुवर्ण पर्यन्त 


१. सिकता पृथिवी फे ऊपर भी उपलब्ध होती है, जैसे राजस्थान में । गो 
थवो के अन्दर भी बनती है । आज भी कच्चे पहाड़ों में उपलब्ध कच्चे पत्थरों र|. 
मसलने पर बालू के कण पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाते हैं । 

२, छाटे-छोटे पत्थर 1 

३. ब्रह्माण्ड में यह 'क' भग्निख्य प्रजापति है। शरीर में 'क' अग्निरूप जी 
प्रजापति है । 

४. नियत स्येन आकारवाली वेदी में विभिन्न आक्रारवाली इंटे बिद्याई 1 


है । विभिन्न इप्ट आकारो में पत्यरों को घड़ना कष्ट-साध्य है । इसलिये यहाँ शीं 
निषि रूप में इटे बिद्याने का निर्देश किया गया है । 


११ वेद।थं को विविध प्रक्रियाओं को ऐतिहासिक मोमांसा द१ 


में परिणत होता है ।' इसो घातृत्पत्ति कालिक पृथिवों को स्थिति का वर्णन करने 
के लिये चयन याग में कहा है--'हिरण्यं निघाय चेतव्यम्‌' ।' तया “सवममुप- 
दघाति' (मै० सं० ३२६) । 

९--दृथिवी-गर्भ में अयोहिरण्य पर्यत निर्माण हो जाने तक पृथिवी कूम पृष्ठ 
(कछ ए की पीठ) के समान लोन रहित थो। उसके पोछे पृथिदी पर ओषधि 
वनस्पातियों फी उत्पत्ति हुई । पुथिवी की इस स्थिति को बताने के लिये ब्राह्मण 
ग्रन्यो में कहा है-* 

“इयं वाऽलोमिकेवाग्र आसीत्‌' । ऐ० ब्रा० २४२२॥ 
'मओषधिवनस्पतयो वा लोमानि' | जै० ब्रा० २।९४ा 

इसीलिये वेदि में हिरण्य रखफर समियाए अथवा तत्स्थातीय आरण्य उपले (== 
कण्डे) रखे जते हैं। 

यनस्पति रूप बड़े-बड़े वृक्षों के उत्पन्न होने पर वायु के वेग से वृक्ष शास्राओं 
फो रगड़ से प्रथिवी पर सबसे प्रथम अग्नि को उत्पत्ति हुईं ।' अतएव वेव में फहा 
है-तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृणठेऽर्निमन्नादमन्ञाद्यायादघे (यजु० ३५) । 

पृथिवी के पृष्ठ पर प्रथम अग्नि के प्राडुर्माव का योधन कराने फे लिये वेदि में 
जिस अग्नि का आधान किया जाता है, उसे पोपल फे काष्ठ से निर्मित भ्रणियों को 
सथफर हो उत्पन्न किया जाता है । 

पूर्व संख्या ३ में शुष्काप रूप जिस पार्थि स्थिति का वर्णन किया है, उस समय 
पाथिद भाग जल पर वायु के वेग से पुष्फरपर्ण (> कमल के पत्ते) के समान इपर- 
उचर डोलता या । ब्राह्मण प्रस्यों में कहा है-'सा हेयं पृथिव्यलेलायत यथा 
पुषकरपर्णम्‌' (बात० २।१।१।८) । इसी का वर्णन बायुरूपी इन्द्र के कम के रूप 
भे किया है -'हन्ताहं पूथिवीमिमां निदघानीह वेह वा' (ऋ० १० ११९९) 
अर्थात्‌ इन्द्र= वायरु कहता है कि में इतना बलशाली हूं फि में जहां चाहूँ इस पृथियो 
को Ol MS छ = दू 


१. द्र०--'बइमनो लोहसमुत्यितम्‌' । महा० 
में सोहसङ्करज सुवण का वर्णन मिलता है। 

२. शावर भाष्य १।२।१५ में उद्धुत || डी; 

३. महावनों में वृक्ष-शाखाओं की रगड से दावाग्लि की उत्पतति प्रायः होती 


रहती है । 


उद्योग० । रसाणँव तन्त्र ९९ 


=२ वेदार्थं की विविध प्रक्रियाप्रों की ऐतिहासिक मीमांसा 


इस पुष्करपर्णवत्‌ स्थिति का निदर्शन चयन याग में पुष्करपर्ण को रखकर 
कराया है-'तस्मिनू पुष्करपरांसू अपा पृष्ठम्‌ इति’ (का० श्रोत १६।२।२१) । 
मत्स्य पुराण (१६८1१६ 'मोर' संस्क०) में इस विषय में लिखा है -- 
एतस्मात्‌ कारणात्‌ तज्ञ: पुराणैः परमर्धिभः। 
यज्ञियेवेददष्टास्तेर्यज्ञी पद्मविधिः स्मृतः ॥ 
अर्थात्‌ - इसी कारण प्राचीन ऋषियों ने यज्ञ सम्बन्धी सेद के दृष्टान्त से यज्ञ में | 
'पद्न-विधि का विधान किया है । 


निरक्तकार यास्क ने भी सृष्टियज्ञ का अनुकरण शोत यज्ञो लें मात्रा “ह । बे 
लिखते हैं-- 

अथासावाद्रित्य: (वैश्वानर:) इति पूर्व याज्षिकाः। एपां लोकानां 
रोहेण सवनानां रोह आम्नात: । रोहात्प्रत्यवरोहदिचकी षितः 1 तामनुकृति 
होतार्निमारते शस्त्रे वैश्वानरीयेश सुक्तेन प्रतिपद्यते? (निरुक्त ७1२३) । 

अर्थात्‌- प्राचीन याशिक आदित्य को वैद्वानर मानते थे । इन [पृथिवी अन्त- 
रिक्ष ओर द्य] लोको के आरोह (=चदृने) के द्वारा आतः-सवन साध्यन्दिन-सबन 
और तृतीय सदन का आरोह कहा गया है, अर्थात्‌ प्रातः-सवन में यजमान पृथिवी- 
स्थानीय होता है, माध्यन्दिन-सदन से अन्तरिक्षस्थानीय एवं तृतीय सवन में द्युस्यानीय 
हो ज.ता है। यलोक में पहुंचे हुए यजमान को यज्ञ को समाप्ति से पुर्व पृथिवी पर 
खाना आवश्यक है । वापरत उतार की अनुकृति (= अनुकरण) को होता बैश्वानरीय 
आदित्य-देवताक सूक्त से आरम्भ करता है। 

वेदि-निर्माण, अग्न्याधान पुप्करपर्ण-विधान ओर सबनों के आरौहादि के अनुकरण 
के द्वारा सृष्टियज्ञ से जो तुलना ब्राह्मणादि ग्रन्थों में दर्शाई है, उरुसे स्पष्ट है कि 
शोदयज्ञ सृष्टियज्ञ के ही रूपक हैं। ओर सृप्टियज्ञ अर्थात्‌ आधिदंबिक जगत्‌ का 
अध्यात्म के साथ सम्बन्ध है। आयविद्रेविक जगत्‌ के ज्ञान से अध्यात्म का अर्थात्‌ 
झारोरयज्ञ का परिज्ञान होता है । इसोलिये निरक्तकार यास्क ने देवता5ध्यात्मे वा 
[पुष्पफले] (निरक्त १ १६) कहकर अभिदैविक ज्ञान फो अध्यात्म ज्ञान में कारण 


बताया है। यही अभिप्राय लोक-प्रसिद्ध यद्‌ ब्रह्माण्डे तत्‌ पिण्डे लोफोक्ति से भी 
प्रकट होता है । 


यद्यपि इस प्रकार के वैज्ञानिक आधार पर प्रकल्पित शत यज्ञो फो समस्त 
क्रियाओं ओर पदार्थों का आधिदंदिक तथा आध्यात्मिक जगत्‌ के साथ क्या सावुध्य 
है, इसका साक्षात्‌ विस्तृत उल्लेख वर्तमान में उपलब्ध वैदिक बाहूमय में नहीं 


वेदार्थ की विविध प्रक्रियाओं की ऐतिहासिक मोमांसा दर 


मिलता, तयापि ब्राह्मग ग्रन्थों में याज्ञिक क्रियाओं तयां तद्गत पदार्थों के निर्देश के 

साथ-साथ यत्र-तत्र उल्लिखितः इत्य घिदेवत स्‌' तया. “इत्यध्पात्मस्‌ः आदि निर्देशों 
/ से उक्त सादृश्य का अनुमान बड़ी सरलता से किया जा सकता है। सोभारयवश- दर 
पोर्णेमास की सभो मुल्य-मुल्य क्रियाओं ओर पदार्थों. को आधिदैविक अथा आध्यरत्मिक 
जगत्‌ के साथ दर्शाई गई तुलना. शतपथ ब्राह्मण (११।२।४।१ से ११।२।३।३३ तक) 
में सुरक्षित है । उसके अनुशोलन से भी ऊपर. दर्शाई गई. यज्ञो. को. कल्पना के मुलभूत, 
आघार का ज्ञान मले प्रकार हो. जाता, है । 

उपयु क्त साम्यता के आधार पर प्रारम्म में जब यज्ञों को फल्पना की गई उस 
समय यज्ञ को प्रत्येक क्रिया और पदाथ आधिदेविक तया आध्यात्मिक जगत्‌ को 
क्रियाओं ओर पदार्थों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते थे । इसी नियम पर' प्रारम्भ में 
प्रकल्पित अग्निहोत्र, दक्शपोर्णमास ओर चातुर्मास्य आदि यज्ञों में उत्तरोत्तर बहुत कुछ 
परिवतेन होने पर आज भो इनकी क्रियाप्नों और पदार्थों का आघिदैविक तथा 
आध्यात्मिक जगत्‌ की क्रियाओं ओर पदार्थों से अत्यधिक सादृश्य उपलब्ध होता है! 

यज्ञों के प्रादुर्माव का काल 

मारतोय इतिहास के अनुसार सर्ग के आरम्म में मानों फो वेदिक ज्ञान की 
उपलब्धि हो जाने पर' भी जैसे वेदों में वागित वर्णाश्रम-व्यवत्या रोज्य-व्यवस्था आदि 
व्यवहारों का प्रचलन सगं के झारम्म में हो नहीं हुआ था, तद्वत्‌ ही द्रव्यमय यज्ञों 
का मी प्रचलन नहों हुआ था । क्योंकि उस समय समो मानब सत्त्वगुण सम्पन्न 
साक्षात्कृतघर्मा परावरज्ञ परममेघादी थे ।' महाभारत आदि इतिहास प्रन्यो फे 
अनुसार उस समय सारा जगत्‌ ब्राह्ममय या ।' यस्तो के विषय में शांलायन प्रारण्यक 
(४३, पृष्ठ १५) में स्पष्ट लिखा है-- 

“तद्ध स्मेतत्पूव विद्वांसोऽरिन होत्रं च जुं चक्रः । 

ब्राह्मण ग्रन्थों में नी अनेकत्र 'य उ चैन वेद! कह कर यज्ञ करने ओर उसको 
तत्त्वतः जानने का समान फल दर्शाया है । यही बात स्वामी वयानन्द सरस्वती ने 
भो बि० सं० १६३२ में प्रकाशित संस्कार-विधि (प्रथम संस्करण, पृष्ठ ११८) फे 
गृहस्थाथम प्रकरण में लिली है--'उपासता अर्थात्‌ योगाभ्यास करनेवाला, ज्ञानो= 
सव पदार्थो का जानेवाला, ये दोनों होमादि बाह्य क्रिया न कर ।' 

० सार शमा म ण य 


१. द्रष्टब्य-पृष्ठ ७२, टि० १; पृष्ठ ७४, टि० १, के ४। 
२ से ब्राह्ममिदं जगत्‌ । महा० शान्ति» १८८।१०॥ 


क 


~ - ~ ~ wines 


दड वेदाथ की विविध प्रक्रियाओं की ऐतिहासिक मं.माँदा 


तृहस्थाश्षम प्रकरण में लिली है। संन्यासो अर्थात्‌ ज्ञानी को याह्य होमादि न करने 
का जो विधान समो शास्त्रों में विद्यमान है, उसका भो मूल कारण यदी है । 

अन्य सभो सामाजिक व्यवस्थाओं के समान याज्िफ कर्मकाण्ड का प्रादुर्माव 
कृतयुग ओर त्रेता युग के सन्धि काल में हुआ | इसील्यि कहां पर ये को उत्पत्ति 
कृतयुग के अन्त में, ओर कहाँ भेजा युग के आरम्भ में कही है।' प्रारम्भ में केद 
एकाग्तिसाध्य यजुवदमात्र से सम्पन्न होनेवाले अग्निहोत्रादि होमो का ही प्रचलन 
हुआ । तदनन्तर महाराज पुर्रवा ऐल के काल में त्रेताग्निस'ऽ्य (तीन अलियों 
में किये जानेबाले) दो येरों (= यजुः ऋकू) से रिये जानेवाले वद्य पोणमात्ा दे, तया 
तीन बेदों (= यजुः ऋक्‌ साम) से किये जानेवाले ज्योतिष्टोमादि' यज्ञों फो, और 
तत्पश्चात्‌ पञ्चारिनिसाध्य विविध क्रियाऊलाप की प्रक्ल्यन; हुई । 


१. “इदं कृतयुगं नाम काल: श्रेष्ठ: प्रवतितः । 
भहिस्या यज्ञपशवो युगेःस्मिन्न तदन्यया ॥' महा० शान्ति० ३४०८२॥ 
शस इलोक में कृतयुग में यज्ञों की विद्यमानता कही है । 
“तादी केवला वेदा यज्ञा वर्णाश्रमास्तथा ।? महा० यान्ति० २३८।१द८। 
रुद विधिरत्वेप यज्ञानां न इते युगे ।' महा० शान्ति० २३२।३२॥ 
यथा श्रतायुगमुद्त यज्ञस्यासीत्‌ प्रवर्तनम्‌ ।' वायु० ५७।८९॥। 
“तदेतत्‌ सत्यं मन्त्रेपु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा संत- 


इत्यादि को पारस्परिक सञ्जति से उपयु क्त परिणाम ही निकलता है 
जलय पुराण १४३।४२ में स्वायम्मुव मन्वन्तर में यज्ञ-प्रवर्तन का उल्लेख 
मिलता है--'यजप्रवर्तनमेवा सोत्‌ स्वायम्मुवःज्तरे ।' 


यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि मन के : 
को सुरक्षित रखने के लिये जो चु क जलप्लावन के पोछे पुरानी परम्परा 


वेदार्थं की विवित्र प्रक्रियाओं को ऐतिहासिक मीमांसा ८१५ 
प्रारस्भिक यज्ञ 


| यतः प्रारम्भ में यज्ञों को कल्पना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दृष्टि से वैज्ञानिक आधार 
% पर की गई थी, अतः प्रारम्भ में कल्पित यज्ञों फा आधिदेविक जगत्‌ के साय साक्षात्‌ 
सम्बन्ध था । यथा अरिनहोत्र का अहोरात्र के साथ, दशंपोणंमास का कृष्ण- 
पक्ष और शुक्लपक्ष के साथ, तथा चातुर्मास्य का तोनों ऋतुओं के साथ । 
अग्निहोत्र और द्शपोर्णमास फो आधिदैविक व्यारया शतपथ के ११बे काण्ड में 
। मिलती है । चातुर्मास्य के सिये ब्राह्मण ग्रन्थों में कहा है -- 
'मेपज्ययज्ञा वा एते यच्चातुर्मस्यानि। तस्माइतुसम्धिपु प्रयुज्यन्ते । 
, ऋतुसन्धिषु हि व्याधिर्जायते ।' कोपीतकि ग्रा’ ५।१॥। 
इसी प्रकार गोपय उत्तरां १।१६ में भो फहा है। 
महाभारत शाम्तिपवं २६६।२० में अग्निहोत्र, दर्शपौ्णमास ओर चातुर्मास्य इन 
तीन यज्ञों को हो प्राचीन यज्ञ कहा है। यथा - 
दशाँ च पोणंमासं च प्रग्निहोत्रं च धीमतः। 
चातुर्मास्यानि चेवासन्‌ तेषु धर्म: सनातनः ॥ 
प्रारम्भिक यज्ञा को सादगी तथा सात्त्विकता 
प्रारम्भ में जिन यज्ञो की कल्पना को गई वे यज्ञ अत्यन्त सादे तया सात्विक 
थे। उनमें याह्य आउम्यंर (= दिखावा) तथा मांत्र मदिरा आदि तामसिक पदयो 


यजुपा एवाग्रे यज्ञमतन्वत, भ्रर्चाऽथ साम्ना ।' शतपथ ४.६।७।१३॥ 
'ङ्गिरसां वा एकोऽग्निः ।' ऐ० ब्रा० ६।२४॥ 
तुलना करो - 'गन्धबेभ्यो वरं सब्ध्वा त्रेताग्नि समकल्पयत्‌ । 
एकोऽग्निः पूर्वमासीद्‌ एं लस्तरेतामकल्पयत्‌ ॥* 
हरित्रंश्च १।१२६।४७॥ 
tse ०० *.न-ग्रेतायां स महारथः (ऐलः) I ति 
एकोऽरिनिः पूर्बेमासीद्ै ऐलस्त्रींस्तानकल्पयत्‌ ॥ बाबु पु० ६१।४८॥ 
धान्धवेभ्यो वरं सब्ध्वा'--क्या ये गम्धवं “गन्बवंस्त्वा विश्वावसुः परिदघातु' 
याजुष मन्त्र (२।३) में उक्त द॑वी शक्तिया हं? वागु पुराण अ» ६१, इलोक ४८ से 
११ भी द्रष्टव्य हैं । 
| तीन प्रम्नियों के नाम शतपथ १।३।३।१७ में इस प्रकार लिखे हैं-“एतानि बै 
| देषां नामानि--गद्‌ सुवपद्रिमु'वनपतिभू हातां पतनः ।' 


द्द वेदाथ की विविध प्रक्रियाओं की ऐतिहासिक मीमाँसा 


का किञ्चिन्मात्र सम्बन्ध नहीं था। इसके लिये हम केवल दो प्रमाण उपस्थित | | 
१--'यज्ञो हि वा भ्रनः। तस्मादनस एव यजू पि सन्ति, न कोष्ठस्य, 
न कुम्म्यै । भस्त्राये ह स्मषंयो गृहनन्ति । तदृवृपीन्‌ प्रति भस्त्रायै यजू-| 
ष्यासुः । तान्येतहि प्राकृतानि " झत० १।१।२।७॥ ॥ 
अर्थात्‌ -शकद (गाड़ी) से ही हुबिं का ग्रहण करे । शकट ही यज्ञ है । इसलिए |। 
हविग्रहूण के याजुष,मन्त्र कट सम्बन्धी ही हैं। कोष्ठ (अन्न रखने का कोठार 
कुल) या भस्त्रा (चमड़े की येलो, जैसी आटा आदि रखने के लिये पहाड़ी. वते | 
हैं) सम्वन्धी नहीं हैं। पुराने ऋषि भस्त्रा से हवि का ग्रहण करते थे । उन ऋषियों म 
के सिये ये ही हविग्रहण के याजुय मन्त्र अस्त्रा-सम्वन्धीः थे। इसलिये थे. याजुप.मत्र |म 
सामान्य हैं (कहीं पर भी इनका विनियोग हो सकता है) । 
इस उद्धरण से दो बातें स्पष्ट हैं । एक याज्ञिक क्रियाओं में उत्तरोत्तर. परि 
बर्तन हुआ है। निरक्त ७२३ में भौ -“म्सावादित्यः (वेश्‍्वानर:)' इति पुर्व 
याज्ञिकाः” लिखकर अगले खण्ड (२४) में पूर्वयाज्ञिकों को. क्रिया का उल्लेख किया 
है। यहां 'पूर्व” विशेषण से स्पष्ट है कि निरक्त नें दर्शाई याज्ञिक क्रिया यास्क के » 
समय उस रूप में नहीं होतो थो । द्विती य -पुराकाल में यज्ञों में वाह्याडस्वर नहीं 
भा, उत्तरोत्तर उस आइग्यर में वद्धि हई । 
पौर्णमासेत्टि में तीन प्रधानाहुतियो के लिये केवल १२ मुठी जो या वरी हि(घान) 
की आवस्यकता होती है इतने थोड़ ते अन्न के लिये यज्ञस्थान में गाडी भरकर 


१, अलेक आहत ह से द प्रत्येक आहुति के लिये चतुमुं ष्टि अन्न 
मुष्टीन्‌ निवपति ।' 


३. 'प्रधत्बे तु पुरवकृतस्य मण्डपस्य यागकाले स्पश्मात्र क्रियते ।' 
का० थ्रो» ८।३।२४ टीका। 


Se र 
फो आवश्यकता होती है--“बतुरो 


वेदार्थ को विविध प्रक्रियाग्रों को ऐतिहासिक मीमांसा ८७ 


ह) | २-—“आदिकाले खलु यज्ञे पु पश्वः समालभनीया वभूत, नालम्भाय 
प्रक्रियन्ते स्म। ततो दक्षयज्ञप्रत्यवरकालं मनोः पुत्राणां नरिष्यन्नाभागे- 
र च क्रतुपु 'पशूनामेचाम्यनुज्ञानात्‌' पश्वः प्रोक्षण- 
*| मापुः । झतदच प्रत्यवरकालं पृपधेण दीर्घसत्रण यजता पशूनामभावाद्‌ 
|गवालम्भः प्रवतितः "० =` अतिसारः पूर्वमुतपन्नः पृपश्चयज्ञ (7 चरक 
| चिक्रित्सा० १२।४।। 

अर्थात्‌ आदि फाल (कृतयुग के अन्तिम चरण)' में यज्ञों में पशु इकटठे किये 
जाते थे, मारे नहों जाते थे ।' उसके पश्चात्‌ दक्षयज्ञ फे अनन्तर (श्वेता के प्रारम्भ में) 
मनु के नरिष्यन्‌, नाभाग, इक्वाकु, शर्याति आदि पुत्रों के यज्ञं में “बेदों में पशु 
मारने का आदेश है” ऐसा मानकर पशुओं का प्रोक्षण (तथा आलम्भ) प्रारम्भ 
हुआ ।' उसके अनन्तर दोर्घफालीन यज्ञ करते हुए पृषध्र (नहुष*) ने पशुओं को 
SS 0 RS 


१. तुलना करो--'इदं कृतयुगं नाम कालः श्रेष्ठ: प्रवतितः। अहिल्या यज्ञपशवों 
युगेऽस्मिन्‌ न तदन्यथा ॥' महा० शान्ति» ३४०।८२॥ 
. > २. इस पर टिप्पणी परिशिष्ट में देखे । 
| न ` तुलना करो--ततस्त्रेतायुग नाम त्रयी यत्र भविष्यति ३ 
प्रोक्षिता यत्र पश्चबो वर्ष प्राप्स्यन्ति वै मले ॥ 
महा० शान्ति० ३४०1८३, ५४॥ 
४. एक “पृषश्न' सनु का पुत्र नाभाग इक्ष्वाकु आदि का भाई था। चरक वर्णित 
उससे अर्वाचीन है, यह चरक के इसी वचन से स्पप्ट है। महाभारत शान्ति 
बं अ० २६८, इलोक ६ में नहुष को प्रथम गवालम्भ-प्रवर्तयिता लिखा है “नहुपः 
िमालेमे त्वष्टुर्गामिति नः थुतम्‌ ।' महाभारत शान्तिपवं अ० २६२, इलोक ४७ के 
गीलकण्ठ टीकाकार द्वारा उद्धृत पाठान्तर--“महच्चकाराकुदालं पृषध्रो गां लभन्निव' 
अगले ४८-५० इलोको के साथ सम्बन्ध जोड़ने से पृषध्र नहुय का हो नामान्तर 
होता है । (नीलकण्ठ की टीका अशुद्ध है) । वायु पुराण ८६।११ में मानव 
श्र को गोहिसक कहा है। वह ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि मानव पृपध्र तो 
ग ओर इक्ष्वाकु का समकालिक था । चरक में पृपध्र को नाभाग इध्वाकु आदि 
अवरकालिक लिखा है। वायु पुराण में नामैबय से भ्रम हुआ होगा । नहुप नाम के 
राजा हैं । एक चन्द्रवंश में, दूसरा सूर्यवंश में (वात्मीकीय रामायणानुसार) । 
में 'नहुषः पूर्वमालेभे त्वष्टुर्गामिति न: शुतम्‌' (शान्ति ३६८1६) इलोक 
| शत 'त्वष्टा' द्वादक्ष आदित्यों में एकतम है । अतः उसके साय स्तुत नहुप चन्द्रवंश 


दद देदाथे की विविध प्रक्रियाग्रों की ऐतिहासिक मोमांसा 


न्यूनता के कारण यज्ञ में गो का आलम्म (दध) प्रारम्म' किया ।"”” उससे ५ | 
के यज्ञ में सवं प्रयम अतिसार' को उत्पत्ति हुई । 1 
चरफ-संहिता फे बचन में पशूनामेत्राभ्यनृज्ञानातु (= पशुओं को मारने सो 
आज्ञा है ऐसा जानकर) जिस कारण का निर्देश फिया है, घह बहुत महत्त्वपूर्ण है। 
ऐसा ही संकेत महाभारत शान्तिपर्व (२६३1६) में मिलता है-- 
“लुब्ध वित्तपरंत्र ह्वन्‌ नास्तिक: संप्रवतितस्‌ । 
वेदवादानविज्ञाय सत्याभासमिवानृतमु ॥' 
इस वचन में लोभी घनैषणावाले नास्तिकों हारा वेदबाद (वेद के कथन] 
को न जानकर पशुहिसा प्रवर्तन फा उल्लेख किया हे । ब्राह्मण धम्मिय सुत्त १५ 
१९ में भोगों से सुब्ध ब्राह्मणों हारा कूठे मन्त्र यनाकर इक्याकुर के पास जाकर पर 
कराने का उल्लेख है। इसी सुत्त फे २७ २८ इलोक में इक्वाकु द्वारा गवालल 
प्रवर्तन, ओर उससे ९८ रोगों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है । ब्राह्मण घम्मिय 
सुत्त के माप्य अद्ठकथा में भो कूठे मन्त्र दनाकर इक्ष्वाकु के पास जाकर पशु-यत 
करने के लिये प्रेरित करने का निर्देश है। 
अति पुरातन काल में यज्ञों में पक्वालम्भ नहीं होता था। इसका उल्लेत मह 
1 ० डक \ ` ` 
का नहुष (पुरवा का पोत्र) ही है, यह निश्चित है । सूर्यवंश का नहुप बहुत उत्तर 
कालीन है । वह त्व'्टा का समकालिक नही हो सकता । । 
१. महाभारत शान्ति पं अ० २६२, इलोक ४६ में नहुप द्वारा प्रवर्तित गवा” 
सम्भ से ९८ नये रोगों की उत्पत्ति का उल्लेख है । उससे भी हमारे पूवंलिखित पृपप्न | 
नहुप का पर्याय है” मत की पुष्टि होती है । 
. २. महाभारत घाम्तिपवं अ० २६२ ४६ में नहुप हारा प्रवतत गवालम्भ से ६९ 
नग्रे रोगों को उत्पत्ति कही है । वसिष्ठ घर्मसूत्र (२ १1१ ३) में लिखा है-- 
श्रय एव Sa ईप्या अनशनं जरा । 
टगभस्तनयं (? स्त्वध्नियां) हत्वा अष्टानवतिमा ?महारत्‌) ॥ 
ब्राह्मण घम्मिय मुत्त २८ में भी यही तत्त्व ताच्या. श 
उयो रोगा पुरे आसु' इच्छा अनशनं जरा | 
पसून च समारम्भा अट्ठना कुतिमाशगमु" ॥ 
३. ते तत्य मन्ते गन्येत्वा ओक्कास तदुपागमु' । 
पहूत घन घञ्जोऽसि यजस्सु बहु ते घनम्‌ ॥ 
यहाँ भोक्कास > इदवाकु का निर्देश किया ह । यह हमें चिन्त्य प्रतीत होता है। 


१२ वेदार्थ को विविध प्रक्रियाओं की ऐतिहासिक मीमांसा ८९ 


मारत तथा पुराणों में वणित उपरिचर बसु की कथा में भो मिलता है ।' 
याज्षिक-प्रक्षिया में परिवर्तन तथा नये-नये यज्ञों को कल्पना 

संसार फा नियम है फि जिस विषय में जन साधारण को रचि अधिक हो जाती 
है, ष्यवहारकुशल समझे जानेवाले व्यक्ति उस जनर्राच का सदा अनुचित लाम 
उठाया करते हैं । उनफी सदा यहीँ चेष्टा रहती है कि जनसाघारण फी यह रुचि 
उत्तरोतर बढ़ती जाये, जिससे उनका, काम बनता रहे | इसी नियम के अनुत्तार जब 
जन-साघारण की उचि यों के प्रति बढ़ने लगी, तब लोभ आदि के वशीमूत' होकर 
याज्ञिक लोगों ने मी यज्ञों फो रोचकता बढ़ाने के लिये उनमें उत्तरोत्तर बाह्य 
आडम्वर को वृद्धि को, और शुभ या अशुभ प्रत्येक अबसर पर करने योग्य विविध 
नये-नये यज्ञ होम आदि को सृष्टि फी । इस प्रकार यज्ञो में उत्तरोत्तर सादगी और 
सात्त्विकता फौ हानि, तथा वाह्माडस्थर की वृद्धि हुईं | नये यज्ञों को कल्पना से भरन्त 
में याज्ञिक कल्पना को प्रारम्मिक वैज्ञानिक दृष्टि आएों से सवंथा ओकल हो गई। 
अतः इस काल में फल्पित अधिकांश यज्ञों को फ्रियाओ तथा पवार्थो फा आधिदेधिक 
तया आध्यात्मिक जगत्‌ के साय कुछ भी सम्बन्ध नहों रहा । हमारे. विचार में प्रायः 
समस्त काम्येष्टियां इसी कोटि को हैं । " 

याज्ञिक प्रक्रिया और वेदायं 

भारतीय इतिहास से स्पष्ट है कि वेदों का प्रादुर्भाव सृष्टि के आदि अर्थात्‌ 
इतयुग के प्रारम्भ में हुआ । और यज्ञों को कल्पना का उदय कृतयुग और त्रेतायुग 
फे सन्त्रिकाल में हुआ । यज्ञों को कल्पना से पूर्व वेद का अयं किस प्रकार स्बंविद्या- 
दिए जिया जःता था, उसका' किंस प्रकार उत्तरोत्तर ह्लास हुआ, तया यज्ञों फो 
कल्पना बयो ओर बव हुई, इनका संक्षिप्त वर्णन हम पूर्व कर चुके हुँ। अब हम इस 
बात पर प्रकाश डालेंगे कि वेद फा यञ्ों के ताय सम्बन्ध कंसे हुआ ? 

जब प्रारम्भ में आभि रंविक तया आध्यात्मिक जगत्‌ फे साम्य के आधार पर 
यज्ञों को कल्पना फी गई, तब आधिदंविक तथा ग्राध्यारिमिक जगत्‌ को क्रियाओं तथा 
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१. महा० शान्ति० अ० ३३७, अनु० ६।३४; ११६।५६-५८ तथा वायु पुराण 
अ० ५७, श्लोक ६१-१२५॥ - ९ 
२. तुलना करो --“लोभाद्‌ घास आदित्समाना क्‍्ौदम्बरीं करस्तां वेप्टितवन्तः । 
शावरभाष्य मोमांसा १।३।४॥ 
ब्रष्टव्य इसी पृष्ठ पर उद्घृत महाभारत झान्तिपवं २६३।६ का बचन,तथा टि० 
१ का ब्राह्मण घम्मिय सुत्त १८-१९ इलोक । र 


&? ज़ैदाप्रे की विविध प्रक्रियाओं की ऐतिहासिक ज़ोख़ूंसा 


पदार्थो का वर्जन करनेवाले 'वेवमन्जो का अभिप्राय समाने के लिये उन्‌-उन "| 
"का सम्भ. को तत्‌ क्रियाओं के साथ किया गया । जिस प्रकार नाटक करने 
बाले व्यक्ति किसी पूर्वकालीन ऐतिहासिक घट्ना का पर्न करते हुए उन-उन्त ऐति 
दाधिक व्यक्तियों के मध्य हुए संवाद का अनुकरण करते हुँ, उस संत्राद के साथ 
सन नटों का कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नही होता,ठीक इसी प्रकार ग्राधिदंविक 
तया भाष्यात्मिक जगत्‌ का जन कस्नेवाले ज़ेदमन्त्रों का उत्त्उन को 
अतिनिधियृत जिक क्रियाम्रों तथा पदार्थों के साथ कोई साक्षात्‌ सुम्वन्ध 
रहीं है । इसरे शब्दों में, याजिकप्रक्रिय़ानुसार किया [या वेदाथं बेद का 
मुल्य अर्य नही है। बह तो प्राधिदेविक तथा आध्यात्मिक ब्ेदाय को 
अमझाने का.निमित्तमात्र है । 

यज्ञों के आरम्मिक काल में .याज्िकप्रक्रियानुसारी चेदा की यही स्थिति ,थो | 
इसलिये उस ,समय याजक क्रियाकलाप में चे हौ,मन्त् बिनियुक्त ,किये जाते /थे, जो 
:आधिदंविक तथा भाष्यात्मिक अथ के साथ-साथ उनके प्रतिनिध्रिष ययाज्ञिक क्रियाओं 
“फा मौ दाददशः द्णन करने में समर्थ थे ॥ उत्तरकाल में जैसे-जैसे यज्ञों की 
अवानूता होती गई, वेसे-वेसे वेद का ,प्राधिदेविक तथा आध्यात्मिक 
अक्रियानुसारी मुख्यो .गौण .वनता गया और याज्ञिक अङक्रियानुसारी 
ःवेदाथे की प्रधानता बढ़ती गई इसका परिणाम यह .हुआ कि सारा वेदम 
-याशिक प्रक्रिया तक ही .सीमित.हो गया | अर्थात्‌ “यज्ञार्थ वेदा: वृत्ताः” का 
"त अबत, हो गया । ओर इसकी थन्त्यपर्णति मन्त्रानयवयवाव' में हुई । 

काल्पनिक विनियोग 

-३तरकाल'में.नब;देश. में यज्ञों का.मान तूया प्रभाव बढ़ा, ओर प्रत्येक कामूना 
क. के लिए यक्ष को वट हई, हब उन समस्त मज भल विवि 
“बियाओ्रों के अनुरूप वदमन्त्र उपलब्ध न होने पर मन्त्रार्थं की उपेक्षा करके 
:याज्ञिक क्रियाओं के साथ “उनका कि प चथ उनका साया खोडता अर्थात मरता ज़ोड़ना भर्यात मनाय के 


एतै य समृद्ध यद्रपमृद' यमं क्रियमा रणमुग्यजुर्वाभिवदति ॥' 
ओए. बुना करो ऐनका, १।४) ˆ `ˆ जुर्वाभिवदति, 
विक अगर मभिप्वृत् यनात वृत्ताः ' (वेदाऊुज्योतिष के अन्त मे) ॥ 
»«५ ७ ५ कियाय =. “०१ मीमांसा fe 
३. इस बाद के विषय में हम आगे लिखे js ARN 


बेदी को विविध प्रक्रियाओं को ऐतिहतिक मीमां ह 
विपरीत विनियोग का आरम्भ हमा । बाह र्यो और ओतसुतरों में इस 
प्रंकोर के अनेक काल्पनिक विनियोग उपज होते हैं ( यथा - 

मेप्रायंणी संहिता २।२॥४ में सिल्ला ह > 

“निवेशनः सङ्गमनो वसूनाम्‌. इत्येन्दरया गाहंमत्यमुपतिष्ठते । 

अर्थात्‌ अतिन वयन में निवेशनः सङ्गमनो वसूनाम्‌ (मै०_सं० २७४२ 
(१५१) इस इस्द्रदेबतावालो ऋष से गाहुंपत्याग्नि का उपस्थान करे ।१ 
_ याज्षिकों के मत में जब इन्द्र से विशेषण-विशिष्ट महेन्द्र, वृत्रह इन्द्र, पुरन्दर 
इन्द्र आदि भो भिन्न-भिन्न देवता हैं, तव इन्द्र शोर अग्नि के भिन्न-भिन्न देवता होने 
में कोई सन्देह हो नहीं रहता,। ऐसी भवस्या में इन्द्र देवतावाली ऋचा से गार्हपत्य 
अग्नि का उपस्थान भला अभिधावृत्ति से कंते हो सकता है ? यहां निश्चय हो इन्द्र 
शब्द के मुख्याथं का त्याग करके गोणी कल्पना करनो पड़ेगी ।' इससे स्पप्ट है कि 
इस प्रकार के विनियोग 'यत्कर्मे क्रियमाणमृग्यजुर्वाईमिवद॒ति' रूपी विनियोग 


१. मीमांसा ३।३।१४ के समस्त व्याख्याग्रन्यो में श्रृंति और लिज के विप्रतिपेघ 
में 'ऐन्द्रचा गाहूंपत्यमुपतिप्ठते' वचन उद्धृत है। ओर ऐन्द्री ऋचा से अभिप्राय 
“कदाचन स्वरीरसि' (ऋ० ८1५१ ७) मन्त्र से है, यह व्यक्त किया है । 'कदाचन 
स्तरीरसि' इस ऐन्द्र मन्त्र से गाहपत्य का उपस्थान करना चाहिये, , ऐसा साक्षात्‌ 
वचन हमें उपलब्ध संहिता तथा ब्राह्मण ग्रन्यो मे कहीं नहों मिला । तैत्तिरीय संहिता 
१।५।६ के सायणभाष्य में यह मन्त्र आहवनीयाग्नि के उपस्यान में विनियुक्त है । 
तैत्तिरीय संहिता के इस अनुवाक में निंदिष्ट मन्त्रो रे विनियोग के बिपर्य में सायणं 
और भट्टभास्कर में पर्याप्त मतभेद है, वह भी द्रष्टव्य है । 

- २. तुलना करो -'तस्माद्‌ देवतान्तर मिन्द्रान्महेन्द्र: ।' घावरभाष्य मीमांसा 
२॥१॥१६॥ 'अंथोतार्भिवान: संयुज्य हृविरचोदंयंतिं-इन्द्रायं वृअध्ने, इन्द्राय वृत्रतुरे, 
इन्द्रायांदोमुचे ।' निरुक्त ७१ शां 

३. द्र०--वर्चनात्त्वययायंमैन्द्री स्यात्‌ (मीमांसा ३१२३) । 

४. मोमांसा ३।२।४ सूत्रस्य शावरभाष्य में इसो वचन्‌ पर विचार करते हुए 
लिखा है--'ग्रुणसंयोगाद गोणमिदममिथान भविप्यति । भवति हि गुणादप्यभिधानम्‌ । 
यया सिंहो देवंदत्तः, अग्निर्माणवक इति । एवमिंहाप्यनिन्द्रे गाहपत्ये इन्द्रशब्दो 
भविष्यति । यही अभिप्राय सायणाचार्य ने अथवं० १।१।१ के भाष्य में इस प्रकार 
सखा है-'बलीयस्या थुत्या सिङ्ग' वाधित्वा गुणकल्पनयापि बिनियोगदम्मदात्‌ ॥ 

ऐन्द्रमन्त्रे इन्द्रेशब्दस्यै गौणीं वत्तिमाथित्य गाहूंपत्योपस्याने विनियोगः कृतः | 


९२ वेदाथ की विविध प्रक्रियाओं की ऐतिहासिक मीमाँसा 


की परिमाषा की दृष्टि से काल्पनिक ही कहे जायेगे । 
_इसो प्रकार के अनेक फाल्पनिक विनियोग थौतसुत्रो में मिलते हैं । यया - 
'दघिक्राव्णो अकारिवम्‌ इति वा संबुभूषन्‌ दधिभक्षम्‌ ।' 
शांखा० श्रौत ४1१ | 
“दघिक्राव्णो ग्रकारिषम्‌ इति अग्नीध्रीये दधिद्रप्सान्‌ प्राश्य' ।' 
आइव० श्रौत ६।१३॥ 
अर्थात्‌-'दधिक्राव्णो श्रकारिषम्‌' से वही का भक्षण करे । मन्त्रगत 'दधि- 
क्रावा' पद ग्रश्‍व का वाची है । देखो--निधण्दु १॥१४॥ 'दधिक्रावा' पदान्तर 
'दधि' अवयव का 'दही' वाचक 'दघि' शब्द के साथ कोई सम्बन्ध नहों है। 
अतएव यास्क ने दघिक्रावा सदृश तथा समानार्थक 'दधिक्रा:ः पद का तिर्वेचन 
घत्‌ क्रामतीति वा, दघत्‌ त्रन्दतीति वा, दघद॒आ्राकारी भवतीति वा' 
(निरुक्त २ २९) वर्शाया है। तदनुसार 'दघि' शब्द 'कि' या किन! (अष्टा० शरा 
१७१) प्रत्ययान्त है। ओत्तरकालिफ याज्ञिकों ने न फेवल दधिक्रावा” पद फे, 
` अपितु सम्पुर्ण मन्त्र के अर्थ फी उपेक्षा करके दहीदाचक “दघि' शब्द के साथ अकषर” 
दर्षसादृश्य-मात्र के ३1६३२ दर इस मन्त्र का 'दघिप्राशन' में विनियोग कर दिया।' 
__ निरुक्त ७२० में भो लिखा है-- “ऋग्वेद की समस्त शाखाओं में 'जात- 
वदा: देवतावाला एक ही “गायत्र तृच' है। यज्ञों में 'जातवेदा:” देवता- 


वाली अनेक गायत्री छन्दस्क ऋचां की आवश्यकता होती है । इसलिये 


'जातवेदाः' देवतावाली ऋचाश्रों के स्थान में जा कोई 'अग्नि' देवता- 
वाली गायत्रीद्यन्दस्क ऋचाएं होती हैं, वे विनियुक्त हो जाती हूँ” 


निरक्त १२४० में धुन; लिखा है- “ऋग्वेद की समस्त शाखाओं में 


१. तुलना करो--'दधिक्राध्णो पराङ्मुखो दधि प्राश्य ।' आयुर्वेदीय) 
संहिता, पृष्ठ ३६ | हु भक 

२. इसी विनियोग से आन्त होकर पादचात्य विद्वानों ने इस मन्त्र के आधार 
पर दो कल्पनाए' की हैं... (क) आय लोग पहले दूध दही के लिए घोडियां पातत 
थे। (ख) घोडियों के लिये उपयुक्त लम्बी-लम्वी घास के मैदान मध्य एशिया के 
आसपास है | अत! पहले आयं लोग वहीं निवास करते ये | 


३. “तदेतदेकमेव जातवेदसं गायत्र तृचं दशातयीपु दान 
तज्जातवेदसानां स्याने विनियुज्यते ।? टचे दशतयीषु विद्यते, यत्तु किडि 


वेदाथं को विविध प्रक्रियाप्रो को ऐतिहासिक मीमांसा ३३ 


'बिश्‍वेदेव' देवतावाला एक ही गायत्र तृच उपलब्ध होता है । ग्रतः 
उनके स्थान में जो कोई 'बहुदेवता' वाली गायत्र ऋचाएं हैं, वे विनियुक्त 
होती हँ । शाकपूणि 'विशवेदेव' देवतावाली क्रचाझों के स्थान में 'विश्व' 
पद घटित ऋचाओों का विनियोग मानता है ।" 

निरक्त के इन उदरणो से 'काहपनिक विनियोग पयो प्रारम्म हुए' इस विषय पर 
भले प्रफार प्रकाश पड़ता है ।' 

उपलब्ध ब्राह्मणों में ऐतरेय ब्राह्मण सदसे प्राचीन है।' उसमें यज्ञ में क्रियमाण 
तत्तत्‌ क्रियाकलाप फो साक्षात्‌ कहनेयाले मन्त्र विनियोग को यज्ञ की समृद्धि (श्रेष्ठता) 
कहा है ।' इससे स्पष्ट है फि उसके काल में ततत्‌ यज्ञोय क्रियाकलाप को साक्षात्‌ 


१. “तदेतदेकमेव वैद्वदेई गायत्रं तृचं दशतयीपु विद्यते | यत्तु किञ्चिद्‌ वहुदैवत 
तदं इवदेवानां स्थाने वि नियुज्यते । यदेव विश्वलिङ्गमिति झ्याकपूणिः 

२. यज्ञ-कर्मों में केवल देवता-विपय में ही काल्पनिक विनियोग नहीं किया गया, 
अपितु छन्दो के विषय में भी काल्पनिक छन्दो की सृष्टि रचकर मन्त्रों का किया 
गया अयथार्थ विनियोग ब्राह्मण ग्रन्थों भ्रौर श्रौतसूत्रों में उपलब्ध होता है। इस 
विपय के लिये हमारे “वैदिक छन्दोमीमांसा' ग्रन्य का अन्तिम अठारवां अध्याय देखना 
चाहिये । ८ 
३. ऐतरेय ब्राह्मण फो पुराण-प्रोक्त मानकर “पुराणप्रोक्तेषु बराह्मण कल्पेपु' (अप्टा ० 
४1३1१०५) पाणिनीय नियमानुसार 'ऐतरेयिण: पद निप्पन्न होता है । (६०-- 
महाभाष्य तथा काशिकादि) । इस विषय पर हमने 'संस्कृत ब्याकरणशास्त्र का 
इतिहास” (भाग १, पृष्ठ-२४९-२५२, वि» सं० २०३०) में विस्तार से लिखा है। 
ऐतरेय ब्राह्मण के प्रारम्भिक ३० अध्याय मूलतः महीदास ऐतरेय-परोक्त हैं, भ्रोर 
अन्तिम १० अध्याय आचार्य शौनक-प्रोक्त दै (परन्तु आचार्य शौनक ने महीदास 
के ३० अध्यायो का भी प्रवचन करते हुए उनमें कुछ परिवर्तन किया है), इसी भेद 
को स्पष्ट करने के लिए आइवलायन एह्य ३।४।४; कौपीतकि गृह्य २५, तया शांखा- 
यन गृह्य ४।१ के तर्पण प्रकरण में ऐतरेय महैतरेय का निर्देश मिलता है। इसी 
प्रकार ऐतरेय आरण्यक के प्रथम तीन प्रारष्यकों का प्रवचन ऐतरेय ने किया या। 
चतुथं झारण्यक का आश्वलायन ने, और पञ्चम आरण्यक का झ्ौनक ने। देखो 
बैदिक वाङ्मय का इतिहास, व्राह्वाण-बारप्यक भाग, पृष्ठ २२६ (लाहौर सं० १)। 

४. "एतदव यज्ञस्य समृद्ध यह्र,पसमृद्ध' यत्कं क्रियमाणमृगभिवदति ।' 

१।४, १३, १६ इत्यादि। 


Ss 


ईट दायं को विषे प्रियो को ऐतिहासिक मोमा 


इसे ली तिपा न्‌ करनेवाले न का पंद यो अरे ॥ 
य से नियोग करो को रिडी आरम्भ हो चुको यौ । भोर ऐसा ब 
ण सो प्रामाणिक माना जाने लग गया या । अतएव ऐतरेय ब्रोह्मणकार उह 
स्पष्ट शब्दों में अयुक्त घोषित न कर सके! es » 

भारतीय कालगणना के अनुसार म होवास ऐतरेय का काल याज्ञिक प्रक्रिया हे 
उद्भव फे ३५०० वर्ष पश्चात्‌. ओर भारतयुद्ध के लगमग १ १०० वर्ष पुरव है! 
तपर अश बम के सादृश्य से कात्यनिक विलियोगों का आरम निच ही 
भारत युद्ध से २०००, वर्ष पूर्व हो चुका या । परनतुं'उस काले तफं उनका आधिक 
नेहा यो, यह भी ऐतरेय कें बचन से स्पष्ट हे। 

. _„ काल्पनिक मन्त्र कक 

जब विभिन्न प्रकार के यशो को मात्रा बहुत बढ़ी, तब उन सब यज्ञो में क्रियमाण 
विदिष क्रिया-कलाप के अनुरूप. (जो अर्थतः उस क्रिया को कह सकते हों) मनमों के 
उपलब्ध न होने पर मन्त्रकल्पर्ना का आरम्भ हुआ'। इस प्रकार के अनेक 
काल्पनिक मन्त्र ब्राह्मण आरण्यके ओर थोतसुधर आदि में उपलब्ध होते हुँ । गहय 
में तो इस प्रकार के काल्पनिक भग्र को वहुतायत है (उत्तर काल में ऐसे काल्पनिके 
मन्रो को लुप्त शाखाओं में पित समका जोनें लगा) ।' 

हमारे विचारानुसार काल्पनिक मन्त्रो की रंचनां का आरम्भ भारत युद हे 


, *- पदसारस्य से, ४ वणव ते, पा कको कक उ अकारिपमिति - - दधिभक्षम्‌' (शां 
श्रोत ४।१३।२); अक्षरवणुसाइत्य से; यया 'दन्नो देवी' का दर्नेचर की पूजा में, 
'उदुघ्यस्व' का बुध को पूजा में। प्रग्निवेंग्यं गृहम अँ ४६ वैज्ञानस गृह्य अ० ४ 
खण्ड १३, १४ इत्यादि ।' 


रु यह हमारी फालंगणना के अनुसार है । ऐतरेयद्राहाए कप्णईपायन के प्य 
मशिष्यो के शला-प्रवचंन' से पूव का है; इतना तों निश्चित है। द्र०--पूँवे पृष्ठ ६ 
की ० १ 

र ३. द्र० - ब्राह्मण घम्मिय सुत्त १९ का पूव पृष्ठ पष, टि० ई में उदुषृत वचन 
“वक्त ७।३ यें लिखा है “तदेतढ्‌ बहुलम आध्यंयंवे याज्ञेषु च मन्त्रेषु ।'गर्यातु माशी: 
से रहित I का प्रयोग आध्ययंव -- यजुर्वेद में और यज्ञप्रयोजनवाले मन्त में 
कटे मल दै । गेन एवं योजन येवो मनान बेर बजा खा 
8 पा मन्त्राणां तेपु, अर्थात 


र को विविप्न पक्षियों को ऐतिहासिक मीम ३१५. 


| #गरामग बो ढाई सहस्र वर्ष पूर्व हुआ या ॥' आरम्भ में देदमस्त्रों को अपने-अपने कर्सो 

|| ;के अनुरूप ,बनाने;के लिये उनमें साधारण .परिवर्तन किया गया गो तत्पक्चात्‌ मुनत्ों के 
!दिमिन्न स्थानों के (विभिन्न वाकय जोड्क्र मुरत्रों दी रचना.फो गई' । तुदनन्तर वैदिक 
हुएयों में प्रयुक्त विशिष्ट ,शब्दो फा रन्निदेशमात्र फरके (जिससे थे वंदिक मन्त्रवत्‌ 
अतीत हों) मन्त्र रचे गये ।' अन्त झैं यही .गन्य-कल्पना “नमो {भगवते वासुदेवाय/ 
इसादुश साम्प्रदायिक, तया “गों हीं हू. फट रवाहा' आदि सर्वथा अर्थरहित 
तान्त्रिक मन्त्रों फी रचना में परिणुत हुई । f 


सालिक काल में चेद के.उपूयोग का एकमात्र केन्द्र यज्ञ अन गये + .कमकाण्ड सं 


~= 


१. सञ्चो की अत्यधिक कल्पना द्वापर में हुई --'“सुरोादायुपस्त्वेते च्यः 
ढापरे युगे” (महा० शा० .२३८!१४) । युज्ञो.की विविध कल्पना होने पर ही मन्त्रा 
की कल्पना करने की आवश्यकता हई । अतः मुन्त्रकल्पना का आरम्भ द्वापर के 
आरम्भ में या उससे कुछ पूर्व मानना होगा । 

२. तुलना करो--राजसूयप्रकर॒ण के ,“एप वो अमी राजा (माध्य० संहिता 
2४०; १०।१८) के सामान्यवाचक 'अमी' पद के साथ एव वो भरता राजा' (तै० 
अं० १।८।१०।१२); 'एव वः कुरवो राजा, एप पञ्चाला राजा (मैत्रा सं० 
२।६।९; काठक सं० १५१७) मन्त्रों में आये मरत कुर पञ्चाल आदि विशिष्ट 
वाचक पदों की । | 

३. इसके लिये,ऋग्वेद के खिलपाठ के मनो ,का अनुशी लन करना चाहिये । 

४. यथा--सावित्री मन्त्र के 'धियों यो नः प्रचोदयात्‌' के न: प्रचोदयात्‌' (। | 
का सन्निवेश करके रचे गये कल्पित ११ मन्त्र मैत्रायणी सं० २ ६।१ में उपलब्ध होते 
हैं । यया--'तत्पुर्पाय विद्महे महादेवाय धोमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात ॥ ४ 
प्रकार के नारायूण गुरड दन्ती दुर्गा भादि के ११ मन्त्र त० आर० १०१ में मि 
हँ । वीर मित्रोदय भक्तिप्रकाश पृष्ठ १०६,पुर एक ,राम-गायुत्रो उदषृत .है-- 
'दशर्‌याय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि ।,तज्तो.ूम प्रचोदयात्‌' इति रामगायुठ्र्या 
सुप्पाञ्जलिदया । 

व्वेदा हि यज्ञायंमभिप्रवृत्ता? । वेदाजुज्योतिप के अन्त में ॥ 


आम्नायस्य क्रियात्वात्‌" ००० ॥ मीमांसा PRR 


Cte 


६६ वेदार्थं की विविध प्रक्रियासो की ऐतिहासिक मीमांसा 


साक्षात्‌ अविनियुक्त बेदमाग निष्प्रयोजन न माना जावे', इसलिये येद फे तमस्त | 
का कर्मकाण्ड के साथ येन-फेन प्रकारेण बलात्‌ सम्बन्ध जोडा गया।' गन्त्रो ही 
मुख्यता समाप्त होकर विनियोजक ब्राह्मण ग्रन्य ही मुख्य वन गये । ब्राह्मण ग्र्या 
दी पुरयता यहां तक बढ़ी कि 'उए प्रथस्व' आदि मन्त्रों में विद्यमान साक्षात्‌ 
दिघायक लोट्‌ लिङ्‌ ग्रौर लेट्‌ लकारो फो विधायक ग मानकर ब्राह्मण प्रन्यो हे 
*प्रयर्यात' आदि पदों फो ही विधि अवाला (= िघायफ) माना ग्या ।' अर्थात्‌ 
प्रारम्भ में मन्त्र फे किसी पद विशेष के मुख्य पर्थ फो उपेक्षा फो गई. परन्तु उत्तर, 
फाल में पुरे मन्त्र को हो अनथंक मानकर उसके पवमात्र फे सावृश्य से विनियोग कै 
` कल्पना कौ गई । “भद्र कर्णेभिः श्वृणुयाम देवा:” तथा 'वक्ष्यन्ति वेदागनी- 
गन्ति कर्णम्‌' आदि मन्त्रो का फरावेध-संत्छार में किया गया धिनियोग* ऐसा हो 
है । इन मन्त्रो में कोई भी ऐसा पद न है, जो कर्ण के बेभन फरने फा याचक हो। 
मन्त्राँ में पठित कर्ण पदमात्र फो देवकर आंस गोचकर रूणं रेघन में इनका विनियोग 
कर बिघा गया । उत्तरकाल में पदेकदेशमात्र के सादृश्य से दिनियोग होने लगा। 
यथा - दधिक्राव्णो श्रकारिपम्‌! का दथिभक्षण में ।* तत्पदचात्‌ अक्षरमात्न रे 
सादृज्य से दिनियोगों फो कल्पना हुई । यथा--'शन्नो देवी” फा श्नइचर की, ओर 

१. देखो -'आम्नायस्य शियाधंत्यादानयंक्यमतदर्थानाम्‌' (मीमांसा १।२।१) 
पूबंपक्षोपस्यापन । 

२ 'आदिवने सम्पत्स्यमाने सूर्यो नोदेयाद्‌ अपि सर्वा ,दाशतयी रनुब्ग यात्‌ ।' ० - 
आपल श्रौत १४।१।२॥ तथा - “सर्वा ऋचः सर्वाणि यजूपि सर्वाणि सामा 
बाचर्तोमे पारिप्लवे शंसति ।' सायण ऋष्भाष्योपोद्षात में उद्धृत 1 

३. अपि वा प्रयोगसामर्थ्यान्मन्तरो$भिधानवाची स्यात्‌' (मीमांसा २।१।३१)। 
अर्थात्‌ प्रयोग >ब्राह्मरावचन के सामथ्यं से (द्राह्मणवचन अनर्थक न हो जावे, इस 
लिये) मन्त्र के विध्यथंक लोट्‌ लेट लिङ, आदि लकार अभिवानवाची =यज्ञ म 
क्रियमाण कर्म के स्मरणा व करनेयाले होते हैं,विघायक नहीं होते,अर्यात्‌ वियायगर 
ब्राह्मरावचनों पे ही है मन्त्रं मे नहीं है । 

४. देखो -कात्यायन गृह्य-करांवेष संस्कार । पारस्कर गृह्य की टीका में उदषुत। 
तथा भङकारमार्कर बम्बई संह पया १४१ ख। चंस्कारभास्कर के रचयिता गे 
इथ्री गह्य के अनुसार यह विनियोग लिखा है । 


१० द्र० परं पृष्ठ ९२ पर शाद्धायन भौत ४।१ ३1२; तथा आाइव० शोत 
६12 ३ के वचन । 


१३ वेदायं की विविध प्रक्रियाओं को ऐतिहासिक मीमांसा €७ 
“उदबुध्यस्व' का बुध को पूजा में ।' 

इस प्रकार उत्तरोत्तर काल्पनिक दिनियोगों के आधिक्य से प्रभावित होकर 
कोत्स जैसे कर्मकाण्डी ने स्पष्ट घोषणा कर दौ-“मन्त्र प्रनर्थक हँ ॥१ अर्थात 
मस्प्रों फा यशों में क्रियमाण फर्सो के साथ कोई आधिक सम्बन्ध नहा है । उनका 
यज्ञान्तगंत किसी भी कर्मविशेष में प्रयोग होने से अदृष्ट (“धर्म विशेष) उत्पन्न 
होता है । र 


इस प्रकार याशिको द्वारा उद्धावित मन्त्रानयंषयवाद का प्रमाद वेदों को 
तात्कालिक शाखाओं तया ब्राह्मण ग्रन्थो में स्पष्ट लक्षित होता है । यही कारण है. 
कि इन शाखाओं तथा ब्राह्मण ग्रन्यो में (शतपथ फो छोड़कर) विनियोग (=इस 
मन्त्र से यज्ञ का अमुक कमं करे) का हो उल्लेख प्रायः मिलता है । अतएव ब्राह्मन 
का लक्षण हो 'विनियोजक ब्राह्मणम्‌" ऐसा याजिकों में प्रसिद्ध हो गया । इन 
ब्राह्मण प्रन्यों में जहां-कहों मन्यों के अर्य उपलब्ध होते हैं, बे प्रायः आनुपद्भिक हैं, 
अर्थात्‌ मन्त्रार्थं फे परिज्ञान के लिये ग्राह्मण प्रन्यो को रचना महीं हुई । अतः इन 
“लवत हवेय 33:28 येण ण पि ण कब 


१. द्रष्टव्य--प्रग्निवेश्य गृह्य ५; वैखानस गृह्य अ० ४, खं १३, १४;वोघायन 
गृह्य शेप अ० १६, १७ में नवग्रह पूजा के मन्त्र । 

उक्त नवग्रह पूजा में विनियुक्त मन्त्रों के विषय में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
सत्यायंप्रकाश प्रथम संस्करण (संवत्‌ १६३२, सन्‌ १८७५) के पृष्ठ ३३३ में इस 
प्रकार लिखा है--“शम्नो देवी “*, उद्बुध्यस्वाग्ने” इत्यादि मन्त्रों मे कहीं शनेदचर 
मङ्गल ओर बुबादि ग्रहों के नाम भी नहीं हैं । परन्तु विद्याहीन होने से आजीविका 
के लोभ से ब्राह्मणों ने जाल रच रखा है--ए ग्रह की काण्डी (म्=कण्डिका) है । 
सो किसी ने ऐसा विचारा कि ग्रहों का मन्त्र पृथक निकालना चाहिये, सो मन्त्रों का 
अर्थं तो नहीं जानता, किन्तु अटकल से उसने युक्ति रची कि शनएचर शब्द के आदि 
में तालव्य शकार है, इससे यही शनेइचर का मन्त्र है। देखना चाहिये कि शं सुख का 
नाम है । (मूल में यह वाक्य आगे-पीछे है) तथा पृथिव्या अयम्‌ इससे परमेश्वर का 
ग्रहण होता है । इस शब्द से मङ्गल को ले लिया, उदुबुष्यस्व क्रिया से बुध को ले 
लिया । उढ्बुध्यस्व 'बुध अवगमने घातु की क्रिया है। 

२. "यदि मन्वा्येप्रत्यायनाय, अनर्थकं वतीति कौत्सः, अनथंका हि मन्त्राः। 
तदेतेनोपेक्षितव्यम्‌ ।' निइ० १।१५॥। 

३. तै० सं» भाष्य भदूटभासकर भाग १।पृष्ठ ३; तया 'कर्मचोदका ब्राह्मणानि ।' 
आप० श्रो० परि० १।३४॥ 


दद वेदार्थ की विविध प्रक्रियाओं की ऐतिहासिक मीमांसा 


ब्राह्मण ग्रन्यों (शतपथ को छोड़कर) से वेद के याज्ञिक अर्थ का भो वोध नहं होता | 
केबल ब्राह्मण-प्रदशित विनियोग फे आयार पर याज्ञिकप्रक्रियानुसारी वेदार्थ को 
कल्पना को जाती है । 

मन्त्रान्थक्यवाद का खण्डन 


कोत्स भ्रादि याज्ञिकों द्वारा पल्लवित मन्त्र/नर्यवयवाद का प्रतिवाद ज॑मिनि' ओर 
यास्क' ने बड़े प्रयत्न से किया है । सम्भवतः इसी से प्रभावित होकर, अथवा स्वयं 
तकंजोबी' होने के कारण याहवल्व्य ने शतपथ ब्राह्मण में याजुप भन्त्रों का विनियोग 
दशति हुए शुक्ल यजुर्वेद के लगभग १८ अध्यायों के मस्त्रो का याज्ञिक अर्य मो 
दर्शाया है । 
प्रति प्राचीन काल के वेदार्थ के संकेत 


वेदों के केबल यज्ञ के लिये पर्यवसित हो जाने पर तथा प्राचीन वैज्ञानिक यज्ञों 
में उत्तरोत्तर पर्याप्त परिवर्तन ओर नये-मये यज्ञों के उद्भव के कारण वेदमन्त्रो के 
अनक दन जाने पर मी भारतयुढकाल तक घेदाय के प्रारम्भिक दृष्टिकोण का 
सवया लोप नहीं हुआ या । इसलिये तात्कालिक वैदिक शाखा, ब्राह्मण आरण्यक तया 
उपनिषद्‌ ग्रन्थों में प्राचीन बेदाय के दुध संदे त सुरक्षित रह गये है । यदि उन संकेतों 
को प्यान में रखकर आज भौ वेदार्थ करने का प्रयत्न किया जाये, तो अनेक . 
रहस्या का उद्घाटन हो रुकता है। इसी प्रकार यदि यज्ञों की सुक्ष्म विवेचना द्वारा 
उनको प्रकहपना के पोर्चापर्य का ज्ञान हो जाये, तो प्राचीन 5 दे, दो आं दामि “सावा आधार पर 


१. पृवंमीमांसा अध्याय १, पाद २, ग्रधिकरण १। 

२. निरुक्त १।१४॥ 

३. याझवल्वय अपने समय के तकंजीवी व्यक्ति थे। उन्होंने अनेक प्राचीन याजिक- 
पमतों का तकं के आधार पर खण्डन किया है। यथा--'तदु ह चरकाध्वयंव: पृषदा 


देवानां पत्नी: करोति, परः पुसो हास्य पत्नी भ 
Ls हर वतीति, तदु होवाच, याज्ञवल्क्यो 
Sd जसु कस्तदाद्रिणेत यत्परः पुसो वा पत्नी स्यादिति'। श्चत० १ 


वेदाथ को विविध प्रक्रियाओं का ऐतिहासिक मीमांसा ९ 


प्रफल्पित यज्ञो फे द्वारा आपिदैविक तया प्राष्यात्मिक प्रक्रियानुसारी वेदार्थ के 
समझने समझाने में हम समयं हो सकते हैं । 

इस विवेचना से स्पष्ट है कि. याज्ञिक प्रक्रियाओं में हुए उत्तरोत्तर परिवर्तन और 
परिवर्धन का वेदायं पर भो गहरा प्रभाव पड़ा । ओर जो याज्ञिक प्रशिया प्रारम्भ में 
वेदायं का ज्ञान कराने के लिये कल्पित की गई यो, उसने प्रन्त में वेदों को भो अथं- 
रहित वना दिया । यास्क ज॑मितो ओर याज्ञवल्फ्य के प्रमाव से मस्त्रानर्यक्ययाद का 
यद्यपि कुछ प्रतिवाद हुआ, तयापि उससे प्राचीन या तत्समकालीन ग्रन्यो में मन्त्राय 
से असम्वद्ध जो याशिक मन्त्रविनियोग हो चुका या, उसका परिमार्जन न हुआ, 
अर्थात्‌ उसका खण्डन नहीं किया गया । अतः याज्षिक लोग उसी प्रकार मन्दराय से 
असम्वद्ध नये-नये विनियोग उत्तर काल में भौ करते रहे। हमारा बिचार है कि-- 
यदि यास्क जंमिनि ओर याज्ञवल्क्य आदि मन्त्रानयक्यवाद का प्रबल खण्डन न करते, 
तो जो कुछ याज्ञिकप्रक्नियानुसारी दूटा-फूटा वेदार्थं उपलब्ध होता है, वह भी न 
मिलता ओर वेदमन्त्र सर्वथा तान्त्रिक मन्त्रों के समान निरयंक समझे जाते । अस्तु। 

३--आपिदेविक-प्रक्रियाजुसारी वेदार्थ 

याज्ञिक प्रक्रिया के अनन्तर आधिदैविक प्रक्रिया फा स्थान है। याज्ञिक प्रक्रिया 

फा इस प्रक्रिया के साय घनिष्ठ सम्वन्ध है। यास्फ फे शब्दों में याज्ञिक प्रक्रिया- 


नुसारी वेदाय पुष्प-स्यानोय है ओर आधिदंविक प्रफ्रियानुसारी देदार्थ फल-स्यानीय'। 
इससे स्पष्ट है कि याज्ञिक देदार्य को अपेक्षा आधिदँविक वेदां प्रधान हे। 


याज्ञिक प्रक्रिया से पूर्व को वेदाथ को त्रिविध प्रक्रिया 

आघिदँविक प्रक्रियानुसारी देदार्य का अभिप्राय समझने से पूवं 'देव' शब्द का 
अर्थ जान लेना झावश्यक है । जब यज्ञों की प्रकल्पना नही हुई थी, तब वेदाथं को 
ग्राविमोतिक आघिदैविक तथा आध्यात्मिक ये तीन प्रक्रियाए' विद्यमान यों । उस 
समय की आविदंविक प्रक्रिया और यज्ञप्रकहपना के अनन्तर काल फो आधिदेदिक 
प्रक्रिया में पर्याप्त अन्तर है । प्राग्यज्ञप्रकल्पना-काल में ब्रह्माण्ड के समस्त पदायों को 
द्य, ओर पृथिवी इन दो विभागों में वांटा गया था । उन्हें ही तातस्य उपाधि से देव 
ओर भूत कहा जाता था।' तदनुसार समस्त पार्थिव पदार्थों का वर्णन आधिभोतिक 


यं 1 —याज्ञद ' नि० १॥२०॥ 
१. 'अरथं वाचः (वेदवाण्याः ] पुप्पफलमाह-- याजञद वते पुष्पफले 1 
२. 'देवो द्य न भवतीति वा' । निरुक्त ७ १५॥ 'अयं वे (पृथिवी) लोको 
भूतम्‌ ।' तै० ब्रा० ३।८।१८।५॥ 


eS” 


१० ेदार्थको विविध प्रक्रियाप्रों को ऐतिहासिक मीमांसा 


प्रक्रिया का अङ्ग या ओर पृषियो से ऊपर के समस्त पदायाँ फा वर्णन ~ 
प्रक्रिया का अङ्ग उस समय देव षब्द का अयं 'देवो चुस्थानो भवति’ इतना 
ही समझा जाता था। उत्तर काल में यज्ञप्रकल्पना के साथ-साथ नये द॑वतवाद का भो 
उदय हुआ, ओर देव शब्द के प्राचीन अर्थ “देवो द्युस्थानो भवति? के साथ 
“दानाद्वा द्योतनाद्वा" प्लंश और जोड़ा गया | तदनुसार अग्नि जल चायु नदी पर्वत 
बुक्ष ओषधि बनस्पति आदि पवार्थो की भी गणना देवों में फी गई । क्योंकि मनुष्य 
इन पदायों से कुछ न फुछ साम उठाता हो हे। अतः प्रागयाज्ञिक काल के आघि- 
भोतिक प्रक्रियानुसारी वेदार्थ का बहुतसा भ्रंश नूतन परिबु'हित आधिदेदिक प्रक्षिया- 
नुसारी वेदायं के अन्तर्गत हो गया, और आधिभौतिक प्रक्रिया को स्वतन्त्र सत्ता 
लुप्त हो गई । परन्तु याज्ञिक प्रक्रिया के उद्भव के कारण आधिभोतिक वेदाथ प्रक्रिया 
के लुप्त होने पर भो वेदार्थप्रक्रिया का म्रिविधत्व बना रहा । 

आरम्भ में (भेता के तृतीय चरण तक) आधिदैविक प्रक्रिया का 
अभिप्राय ब्रह्माण्ड की किसी क्रिया वा पदार्थ कावर्णन करना समभा 
जाता था । इसके संकेत निरक्त' ओर ब्राह्मण" ग्रन्थों में यत्र तत्र मिलते हैं। उत्तर 
काल (प्रेता के अन्त) में आधिदैविक प्रक्रिया में अधिष्ठातृवाद को उत्पत्ति हुई । 
तदनुसार अग्नि दायु सूर्य चर्र ओषधि वनस्पति आदि समस्त पदार्थों में चेतनस्दरुष 
देवविशेयों को कल्पना की गई | उस समय आधिदैविक प्रक्रियानुसारी वेदा फा 
ष भरिन वायु द्य आदि देवों से स्व-अभिलषित पदायों को प्राप्ति के लिये 
उनका प्राथना करना मात्र रह गया" दूसरे शब्दों में अत्युत्कृष्ट विज्ञान से युक्त मन्त्रो 
को स्थिति चारण भाट आदि के स्तुति-वचनों के समान वन धो इही 
कारण प्राचीन काल में आधिदंयिक प्रक्रिया के अनुसार वेद का जो बंज्ञानिक अर्थ 
हिया जाता था, वह उत्तर काल में शनं:-शनं: लुप्त होता गया । 

देवता के ल्य में किस प्रकार परिवर्तन हुआ, ओर उसमें कौन-कौन से वाव 
रक्त हा संक्षिप्त निदक्षंन यास्क ने देवतभोमांसा प्रकरण (निरु० अ० ७) 

आधिदंबिक प्रक्रियानुसारी वेदाय को समझने नया प के लिये इस सम लिये इस समय एकमात्र 


१. निरक्त ७१५॥ 
३. बाह्मणों में अनेकत्र | 


४ “यत्काम ऋषियंस्यां देवतायामार्यपत्यमिच्छन्‌ हे बतः स 
मन्त्रों भवति ।' निरक्त ७।१।। जन्‌ स्तुति प्रयुङ्ते तदं वतः 


२, यया ३॥१२--'यत्रा सुपर्णा? मन्त्र की व्याद्या । 


वेदाथ को विविष प्रक्रियाश्ना को ऐतिहासिक मीमांसा २१४१ 


सहारा यारझीय निरुक्त ही है । हां, ब्राह्मण प्रन्‍्यों विशेषकर शतपथ ब्राह्मण से इस 
बिषय में कुछ सहायता मिल सकती है । ` 


नेरुदतप्रकिया के सम्बन्ध में एक भ्रान्ति 


यास्कोय निरुक्त में मरत्रों फो आधिदैविक व्याइ्या उपलब्ध होने से लोक में 
बैदक्त-प्रक्रिया फा अनिप्राय आघिदैपिक-प्रक्रिया ही समझा जावा है, परन्तु यह एक 
मारी भ्रम हे । वस्तुतः निरुक्त शब्द निर्वचन फा पर्याय है ।' वह निर्वचन भो अयं- 
निर्वचन है, शब्द-निवंचन नहीं है ।' तदनुसार निर्वचन को प्रधानता देकर जो मो 
मन्त्रव्याख्या को जायेगी, चाहे वह याज्ञिक हो, चाहे आधिदँविक, वा चाहे आध्याः 
त्मिक; समो व्याख्या नैवत्तप्रक्रियानुसारी समझी जायेगी । यास्कीय निरुक्त के 
देवत प्रकरण से विदित होता है फि फुछ प्राचीन निरक्तकार याजिक प्रक्रियानुसार मो 
मन्त्र-ब्याल्या करते थे।' इसी प्रकार निरुक्त के परिशिष्ट प्रकरण से दिदित होता है 
कि कतिपय निरुक्त ग्रम्थ आध्यात्मिक प्रकिया को दृष्टि में रखकर भो लिखे गये घे ,* 


१. 'वर्णागरमो वणांविपर्ययदच दो चापरौ वणांतिकारनाञ्चौ। घातोस्तदर्थातिः 
शयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविषं निरुक्तम्‌ ॥' द्र०--काशिका ३।३।१ ` ९॥ 

२. व्याकरण शन्दनिवचनशास्त्र तत च्ब्दव्युसत्तिशास्त्र है। और निरुक्त अर्थ- 
निवंचनन्=क्षब्द्रवृत्तिनिमित्त का बोधक शास्त्र है । इस भेद को न जानकर आधुनिक 
योरोपीय बौर उनके अनुगामी भारतीय विद्वानों ने यास्क के निवंचनों को अधिकतर 
अशुद्ध मूखंतापूणं एवं निरर्थक कहा है । द्र- सिद्धेशवरवर्मा कृत एटोमोलोजि आफ 
यास्क, तथा राजवाडे सम्पादित निरुक्त (पूना सं०) को भूमिका । 


३. यह वतः स यज्ञो वा यज्ञाङ्ग’ वा तद्दे वता भवग्ति (निए० ७४) । अयोता- 
भिषाने: संयुज्य दवविएचोदयति-इन्द्राय वृत्रष्ने, इन्द्राय वृत्र्तुरे, इन्द्रायांहोमुचे, 
तानप्येके समामनन्ति (निरु० ७१३) । इन्द्र से बुत्रहवा इन्द्र, वृश्र॒तुर इन्द्र, प्रहोमुक 
इन्द्र को पृथक्‌ मानकर इन विशेषखयुक्त पदों की निघण्टु में परिगणना करना याझिक 
प्रक्रिया के अनुसार ही उपपन्न होता है । क्योंकि याजिक प्रक्रिया में विभिन्न विश्वेषण- 
विशिष्ट देवता पृथक्‌-पृथक्‌ माने जाते हैं। देखो--'तस्माद्‌ बेदतान्तरमिन्दान्महेग्दः 
(शाबरभाष्य मीमांसा २१1१६) । 

४. निरुक्त अ० १३, १४ में आध्यात्मिक अयं को प्रधानता है । भ्रष्यात्म- 
स्तुतियो की ही प्राचीन संज्ञा “'अतिस्तुति' है । अतिस्तुतिरूप से व्याख्या फरनेवाले 


१०२ वेदार्थं को विविध प्रक्रियाप्रों की ऐतिहासिक मोर्मासा 


अतः नेरक्त प्रक्रिया का अयं केवल आधिदैविक प्रक्रिया समझना भूल है ।' 
प्राधिदंविक-प्रक्रिया पर याज्ञिक प्रकिया का प्रभुत्व 


भारतयुद्ध काल तक वेदार्य को आधिदैविक प्रक्रिया याज्ञिक प्रक्रिया से 
होकर भी कंचित्‌ जीवित रहो । परन्तु उसके अनन्तर याजिक प्रक्रिया ने उसे 
र बया समाप्त कर दिया । याज्ञिक प्रक्रिया का इतना प्रभाव हुआ कि यास्कीय 
निरुक्त के आधिदेदिक प्रक्रियानुसारी होने पर भी दुर्ग ओर स्कन्द ने निरक्तान्तर्मत 
मम्यों फी व्याद्या भो याज्ञिकविनियोगों का निदर्शन कराते हुए याज्ञिक प्रक्रियानुसार 
हो को है । यही अवस्था निरक्त-समुच्चयझार आचार्य यररुचि की है । इतना होने 
पर भो वररुचि दुर्ग ओर स्कन्द की व्याह्याओं में विशुद्ध आधिदैविक प्रक्रियानुसारी 
वेदायं के संकेत अवश्य उपलब्ध होते हैं । 

इस प्रकार यास्कोय निरुक्त, उसकी व्याल्याओ तथा ब्राह्मण प्रन्यों में यत्र तत्र 
उल्लिखित 'इत्यिदेवतम्‌' आदि संकेतों के आधार पर वेदमन्त्रो फा आघिदैविक- 
अक्रियनुसारो वेवायं समझा जा सकता है । इसमें प्राचीन यज्ञं को प्रक्रिया से भारी 
सहायता मिल सकती है । वर्तमान भौतिक विज्ञान तथा ज्योतिष विज्ञान से मो 
पर्याप्त सहायता प्राप्त हो सकती है । . 


४--आध्यात्मिक-प्रक्रियाजुसारी वेदार्थ 
वेदायं को आविदंविफ प्रक्रिया के अनन्तर आध्यात्मिक प्रक्रिया का स्थान है । 
यास्फ के मतानुसार आधिदैविक घेदाय पुष्पल्यानीय है, प्रोर आध्यात्मिक वेदाय 


नेरुक्त भी देवताप्रकरण में अग्नि का ही प्रथम निदेश करते थे (अ० १३, खण्ड १) । 
अध्याय १४ में स्पप्टतया लिखा है--“अयात्मनो महतः प्रथमं भ्ुतनामघेयान नुक्कमि- 
च्यामः' (लण्ड २३); 'प्रथंतं महान्तमात्मानमेवानि सूक्तानि, एता ऋचोऽनुप्रवदन्ति’ 
(खण्ड २४) । तुलना करो - 'प्रेऽम्य महतो भूतस्य नि:रवसितमेतद यदग्वेदो यजुर्वेदः 
सामवेद:०” (त «० १४।५।४।१०) । 

१. निरुक्त के टीकाकार दुर्ग स्कन्द-महेदवर आदि, तथा निरुक्तसमुच्चयकार 
बररुचि नंरक्त प्रक्रिया का यभिप्राय केवल आधिदेविक प्रक्रिया हो समझते हैं। वे 


सर्वत्र आघिदैबिक अथं ही उपस्थित करते 
निरुक्त का आधिदविक प्रक्रियानुसारी होना ही है। 


~ 


वेदार्थं की विविध प्रक्रियाभों डो ऐतिहासिक मोमांसा १०३ 


फल-स्थानीय ।' अर्यात्‌ याज्षिफप्रक्रियानुसारी वेदार्यं से आदिदंबिक वेदार्य श्रेष्ठ है, 
और आधिदैविक वेदार्थ से आध्यात्मिक वेवाथं । दूसरे शब्दों में अध्यात्म का ज्ञान 
करना वेद का मुल्य अर्थात्‌ अन्तिम प्रयोजन है। 

वेदार्य की आध्यात्मिक प्रकिया का वास्तविक अभिप्राय समभने के लिए प्रयम 
अध्यात्म शब्द का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। आत्मा शब्द का अयं है- शरीर' 
नोव और ईश्वर । जो आत्मा के वियय में कहा जाय, यह “अध्यात्म' कहाता है' । 
इस प्रकार आध्यात्मिक प्रक्रियानुसारी वेदार्थ में शरीर जीव ओर ईश्वर सम्बन्धी 
सभी विज्ञान का अन्तर्भाव हो जाता है। शरोरविज्ञान आयुर्वेद का एफ अवान्तर 
विषय है । आयुर्वेव का वेद के साथ सौधा सम्बन्ध है, यह हम पूर्व प्रतिपादन फर 
चुके हैं। अतः वेद को शरोरविज्ञान का प्रतिपादन करना ही चाहिये । वेव का 
सम्पूर्ण ज्ञान है हो जीव के निःश्षेयस्‌ ओर अभ्युदय के लिये । अतः वेद के साय जीर 
का साक्षात्‌ या परम्परा से सम्वन्ध होना अवध्यंभावी है। अव रहा ईश्वर का 
सम्बन्ध, सो जिस प्रकार वेद में संसार के विविध पदार्थों का विज्ञान दर्शाया है, उसी 
प्रकार वेद में ईक्वर सम्बन्धी विज्ञान का निर्देश होता भी आवश्यक है । इतना ही 
नहीं. प्राचीन भारतीय सम्प्रदाय के अनुसार वंदिक विज्ञान ईइ्वरप्रदत्त माना गया 
है ॥* अतः वेद का ईश्वर के साथ अत्यन्त घनिष्ठ सम्वन्ध है । इसलिये अनेक आचार्यों 
का कहना है फि वेद के किसी भो मन्त्र में ईश्वर का सर्वया त्याग नहीँ हो सकता ।* 
इस प्रकार वेद के आध्यात्मिक-प्रक्रियानुसारी अर्थ का अभिप्रःय है शरीर जीव तया 
ईदवर सम्वन्धी किसी विज्ञान का प्रतिपादन करना ।' 


१. 'अथं वाचः पृष्पफलमाह, याशदैवते पुष्पफले, देवताध्यात्म वा ।' 
तिद० १।२०॥ 

२. 'हावात्मानी- भ्रन्तरात्मा शरीरात्या च ।' महाभाष्य १1३॥६७॥ अथवं० 
१०।२।३२ तथा १०।८।४३ मे यक्ष= जीब के लिये प्रयुक्त 'आत्मन्वत्‌' विशेषण में 
आत्मा शब्द का अयं शरीर ही है । £ 

३. झात्मानमधिकृत्य इत्यध्यात्मम्‌, विभरपर्थेऽब्ययी भावः । 

४. 'शास्त्रयोनित्वात्‌' । वेदान्त १।१।३॥ 'अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ 
यरग्वेदो यजुवंद: सामवेदो श्वर्वाञ्जिरस; "` ।'शत० १४।५।४।६॥ 

५, 'नैवेदवरस्यैकरिमन्नपि मन्वार्थेशयन्तं त्यागो भवति ।' ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


पृष्ठ ३६३, संस्क० ३। 
६. यास्क ने निरुक्त ७1१, २ में ऋचाओं के त्रिविधत्व का प्रतिपादन करते हुए 


१०४ वेदाथ की विविध प्रक्रियाओं की ऐतिहासिक न 


अति प्राचीन काल में वेद का आध्यात्मिक अर्थ किस प्रफार का किया जाता था, 
यह इस समय निइचयात्मक रीति से नहाँ बताया जा सकता । क्योंकि इस समय 
जितना भी बैदिक वाङ्मय उपलब्ध हो रहा है, वह सब भारतयुद्धकाल के आस- 
पास का है । इसके अतिरिक्त कोई ऐसा प्राचीन आएँ ग्रन्थ भो नहीं मिलता, जिसमें 
फिसी वेद के किसी जौ भाग का आानुपूर्वो से आध्यात्मिक अयं दर्शाया हो । इतना 
होने पर भौ उपलभ्यमान आवं वाळ मय में आध्यात्मिक अयं के अनेक संकेत उपलब्ध 
होते हैं, विशेषकर आरण्यक ग्रन्थों में, जिनसे इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश पडता 
है! 

निरुक्त ७४ में लिसा हे- 

“महाभाग्याद्ेवताया एक झात्मा बहुधा स्तूयते ।' 

अर्थात्‌ देवता के अत्यन्त ऐश्वयंशाली होने से एक हो देवता को बहुत प्रकार ते 
स्तुति होती है । 

अब प्रदन होता है फि वह एक देवता कौनसी है? इसका उत्तर निरुक्त के 


परिशिष्ट (जिसमें मुख्यतया वेदार्थ फी आध्यात्मिक प्रक्रिया दर्शाई है') में इत 
प्रकार दिया है-- 


'अधेप महानात्मा सत्त्वलक्षण:, तरपरं. तद्‌ ब्रह्म ।' 
अर्थात्‌ वह महानात्मा पर ( = परमात्मा) है, वह ब्रह्म है । 
कात्यायन के मत में इस महानात्मा का नाम सूर्य है ।' वेद की दृष्टि में इस 
महःनात्मा का नाम श्ररिन है - 
“ग्रर्निरस्मि जन्मना जातवेदाः ।” 5० ३।२६।७॥ 
इसी एक अग्निरूपी महानातमा के अत्यन्त ऐश्ययंयुवत होने से' अध्यात्मचिन्तक 
—— =) 


) ७०44 4102 4 


परोक्षकृत बोर प्रत्यकक्षत के साथ जिस आध्यात्मिक का निर्देश किया है, वह इस 
आध्यात्मिक से सवंघा मिश्च है । 


१. 'ब्यास्यातं देवतं यज्ञाङ्ग च | अयात ऊर्ध्वगति व्याख्यास्यामः ।' 
पक र निरयत १४१॥ 
२. “एकव हृ महानात्मा देवता, स सूर्य इत्याचक्षते, स हि सर्वभूतात्मा ।' 


Zh ऋकसर्वातुक्रमणी ! 
३. इसीलिये ऋग्वेद के आरम्भ में "अग्नि! पद का ही निर्देश किया है । 


१४ वेदोथं को विविध प्रक्रियाओं की ऐतिहासिक मीमांसा. १०४ 


उसे अनेक नांमों से स्मरण करते हैं । इसका निर्देश संगवती सुति में भीं उपलब्ध 
होता है-- 
इन्द्र मित्रं वंदणमग्निर्माहुरथौ दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ 
सद्‌ विग्रा बहुधा वदन्त्यम्नि यमं मातरिश्वानमाहुः॥' २» 
ऋण ११९४४९ 
'तदेवार्निस्तदांदित्यस्तद्‌ वांयुस्तदु चन्द्रमाः 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता पः स प्रजापतिः॥ शु» यजु० इरा शा 


इन आँत प्रमाणों के अनुसार वेद में इन्द्र वदण आदि जितने नाम प्रयुक्त हुए हैं; 

दे सबं आध्यात्मिक प्रक्रियांनुसार. एक हो महानात्मा फे वाचक हैं। इसलिये वेद में 

जितने भी बेवतावांचक पद हुँ, आध्यात्मिक प्रक्रियानुसार उन सबका अयं ब्रह्म हो 
होगा । ` 

यांजिकग्रक्रियानुंसारौ देदायं से पराहत बुदधिवाले समभते हुँ कि वेद फा. मुल्य 

प्रतिपाद्य विषय यज्ञ (=फ्मकाण्ढ) ही है, अध्यात्म बिषय तो उपनियदॉ फा है? 


१. इस मन्त्र मे इन्द्रे मित्र आदि पर्द केवल एक बार प्रयुक्त हुए हैं, और “रिन” 
पेद दों बार । इससे स्पष्ट है कि अग्नि पदे में उद श्यता है, और इन्द्र मित्र आदि में 
विधेयंतां । कांत्यायंनं ने एकं मंहांनात्मा का नॉम 'सूंय लिखकर उसी की विभूतियाँ 
अन्य देव हैं. इसके प्रतिपादन के लिये यही मन्त्र उंद्घुत किया है,-सौ ठीक नहीं है, 
क्योंकि इस मन्त में साक्षात्‌ 'सूर्य कां निर्देश ही नहाँ है । यदि 'सुंपण को सूरय का 
वाचक मांनं भी लें, तब भी उसमें मन्त्रनिदेशानुसार उद्दे ब्यंता नहीं है, ' विधेयता 
हैं। गराधुनिंक सर्देक्यवांदी इस मन्त्र के “सत्‌ शब्दे में उह व्यता, और इद्र आदिं के 
संमानं अग्निं में भी विभेयंतां मानते हैं, वह भौ ठीक नहीं है । अग्नि पद का दो बार 
प्रयोग होने सें उंसमें विधेयता किसी प्रकार नहीं मांनी जाँ संकंती । अंतः 'एक सदू 
अहिन विप्रां बहुंबां बदन्ति' यही अन्वय होंगां । - 

२ मनुस्मृति में स्पष्ट लिला है--'एतमेके वॅदत्त्यरिन मनुंमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परें प्रांणामंपरें ब्रह्म शांरवतंम्‌ ॥ १२।१२३॥ १ 

शस्मिइच वेदे ढौ काण्डी--केमंकाण्डो ब्रह्मकाण्डरच ॥ बृहदांरण्याख्यो 'प्रन्यो 
ग्रह्मकांण्ड:, तढंघंतिरिर्वतं शतपथब्राह्मण संहिता चेत्यनंयोग्रेन्ययों: कर्मकाण्डेत्वम्‌॥ ” 
ेत्रोभय त्राग्निहोत्रदशपोणामासांदिकमंणं एवं प्रतिपादितत्वात्‌। कॉण्बेसंहिता सायणः 
भांध्योपक्रमणिका (कांशी संस्करण, पृष्ठ १०६) । इस सेखे में सायण ने समद, 


५ 


` १७६ निदाय को विविध र्यं की ऐतिहासिक 'मीमांसा 
दत अत भी उपनिषद्‌ संज्ञा होने ते उसे उपनिपवो म ही" मिनते | i 
: यह धारणा संया मिस्या है। आध्यात्मिक प्रक्रियानुसार सम्पूर्ण वेदाका 
« प्रतिपाद्य विषय एकमात्र ब्रह्म है।' ` इस विषय में हम कतिपय-प्रमाण- - उपस्थित 
करते है-- SR SF ८ 
«सर्वे वेदा यत्‌ पदमामनन्ति तपांसि च सर्वाणि यद्वदन्ति । 
` यदिंच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं सग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥' 
SE SBR चर" * ` कठो० १॥११५॥ 
५ _ झे स्पष्ट है कि संमू बे का एकमात्र प्रतिपाद्य "विषय “ओोम्‌' है इलो 
कठ श्रुति फो प्रतिष्वनि गोता के निम्न इलोक में सुनाई पड़ती है-- 
: ` 'यदक्षंरं ब्रह्मविदों दन्ति विशन्ति यद्यतयी वीतरागाः । 
, पदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति तत्ते पदं सग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥' वार १॥। 
यही तत्त्व गीता में अन्यत्र भी प्रकट' किया है--. 
विदेश सर्वेरहमेव वेद्यः ।' १११४ 
=. भगवान्‌ कृष्ण हे पायंन ब्यास अपने पुत्र शुकदेव को अध्या्मविद्या कौ? उपदेश 
करके अन्त में कहते हैं... 
. 'दिशेदमृक्सहृस्राणि नि्थ्यामृतमद्भुतम्‌ । 
: ५ नवनीतं यया दघ्नः काष्ठादग्नियथंव च । 
तथव विदया ज्ञानं पुत्रहेतो: समुद्धृतम्‌ ॥? 
र ` ` महाभारत शाम्ति० २४६।१४,' १५॥ 


Ee मास जो ने यहाँ जो उपमाए' दी हैं, वै विशेष ध्यान देने योग्य हु । इन उप- 
र “गा से स्पष्ट है कि नते बही के येत माग में नवनीत सुक्न रूप से विद्यमान है 
ओर.जंसे काष्ठ के प्रत्येक 1 अव मे. अग्नि कंभ रूप से विद्यमान है, वंते ही दश सह 

¬ - ऋचाओं (के समूह ऋग्वेद) को प्रत्येक हच 1111110 मल ष्यत शान ह से' अध्यात्म ज्ञान निहित 


7+ - यजुवद में कर्मकाण्ड का ही प्रतिपादन माना ३ 1 इसी प्रकार पन्य वेदों के लिये भी 
समझना चाहिये । यह निदशनमात्र है । र 20:22 


वेदाथे क्रो.विविध भकरियाप्रो:को ऐतिहासिक मोमांसा, १०७ 
1 ht) Se] rt) ९ ७ 
है) इस तथ्यः को 'स्वोकार किये विता.दोनो “उपमाए' ब्यय हो जाती हैं--- 
महाभारत. शान्तिपुव २६३, १६२० में.इसो.तत्त्व का उपदेश इस प्रकार किया 
t- न प2 2. 
ब्राह्म वेदमधीयन्तस्तोषयन्त्मपरानपिः। i 
अखिलं देवतं सवं ब्रह्म.ब्नह्मणि शितम्‌, 
सां ुकरसीकार कात्यायन ने जो लिखा है 
ओङ्कारः सवंदेवत्यः पारमेष्ठ्यो वा ब्राह्मो देव आध्यात्मिक: 1. 
अर्यात्‌. अध्यात्म मे सव, ऋचाओं का ओङ्कार देवता है; अथवा परमेष्ठो वा 
ब्रहमः। ce EE 
इस विवेचना से स्पष्ट: है कि प्राचीन, आचायों. के. मत में. वेर के प्रत्येक मन्त्र फा 
आध्यात्मिक अ. हो, सकता हँ । इसी भाव को स्कन्दस्वामी ने निरक्तटीका में 
यास्क का प्रमाण देकर इस प्रकार दर्शाया हेर ' 7 ' (0४९ । 
सवंदशनेषु च सर्वे मन्त्रा योजनीयाः । कुतः ? स्वयमेव भाष्यकारेग 


सवंमन्त्राणा त्रिप्रकारस्य विषयस्य प्रदर्शनाय 'अर्थ वाच: पुष्पफलमाह' इति 

यज्ञादीनां पुण्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात्‌ । निसक्त टोका ७४॥ ˆ `` * 
अर्यात्‌ अध्यात्म, नरक्त तया याजिक तोनों प्रक्रयाओं में सब मन्त्रों को 

योजना करनी चाहिये, श्योंकि भाष्यकार (यास्क) ने स्वयं सब मन्त्र का विषय 

तीन प्रकार का है, यह दशानि के लिये यज्ञ दंवत और अध्यात्म को वेदवाणी के पुष्प 


ओर फल कहा है । 
हरिस्वामी श० ब्रा० .माष्य के .प्रथस काण्ड के आरम्भ में लिखता है-- 
मन्त्रा झाधियाज्ञिका इथे त्वांदयः, त एव देवतापदत्वेनाधिदे विकाः, 
तत एवात्मानमधिकृता आध्यात्मिकाः। इपे त्वादयस्त्वाध्यात्मिका एव॥ 
' (हमारा हस्तलेख पृ० ६) । 
आचार्य भतृ हरि ने भी महामाष्य की, व्याख्या में प्रसङ्गवश. लिखा है -- 
यथा इदं विष्णुविचक्रमे इत्यत्न एक .एवं वविष्णुशब्दोऽनेकशक्तिः सन्‌ 
` अविदेवतमध्यात्ममधियज्ञं चात्मनि नारायणे चपाले च तया श्या 
` प्रवर्तते । महाभाष्यदीपिका पृष्ठ २६८,. हमारा हस्तलेख । 
- अर्थात्‌ (इदं .विष्णुविचक्तने' इस, मन्त्र में एक विष्णु अब्द ही अनेक सो का 


२१०३ वेदाश्च को विविध प्रक्रियाओं की ऐतिहासिक़ ओमास 


"वाचक होने से अघिदँचतप्रक्रिया में आत्मा (= तूर्य, (सूय आत्मा 
अध्यात्म सें नारायण ओर अधियज्ञ में चणाल (त यूप के ऊपर काः उक्कत) को 
कहताहै॥ $ 
-इसंसे रपप्ड है कि बेद के मरत: देदतावाफ “पद 'विदिध प्रक्रियाओं में अथं 
मको :कहने में पूर्ण समयं हैं । अत; वेद फे प्रत्येक देवतायाचक पद का अध्यात्म प्रक्रिया- . 
"परक अयं हो .सकता.है । 3 : 
*इतता ही नहीं, वेद के अनेक :सन्त्रं में. अग्नि (आदि के :कतिपय ऐसे. विशिष्ट 

: विशेषण प्रयुक्त हैं, जो भभिषाजृत्ति से केदल अध्यात्म ढा सें ही उपप्का हो नाले 
हैं । यथा--'कविमग्निमुपस्तुहिं' (ऋ ४1१ २/७) में,अग्नि'क़ारकवि दिगेषुण॥ 
'औतिकक अग्नि का.कहि दिशे विला लक्षा के कसी अप्रपन्न नाही हो -सकत्ता। 
; अनेक अध्यात्मददाँनविहीन -पण्डितम्मर्य आगा करते ;हैं ।कि मला आत्येष्टि हैँ 
(विनियुक्त मन्‍्त्रों का आध्यात्मिक अर्थ कैसे होगा ? ओप्रषि (आदि भौतिक. पदार्थों के 
“बाचक पद अध्यातमप्रङ्रिया मे कंसे संगत होंगे? . ड 

-_ 'इस.विषय 'में इतना. ही. कहना. पर्याप्त होगा: कि:इस झक्रार की शङ्रा .करनेवाते 
महानुभावो को अध्यात्म शब्द का वास्तविक अर्थ ही ज्ञात.नहीं है ये लोग अध्याता 
“का अ केवल ब्रह्म का प्रतिपादन मात्र समभ बंठे हैं । हम, प्रारम्भ :में ही कह चुके 
(हैं कि अध्याक्म शब्द का, अर्थ है--शरोर, :जोव ओर इस्वर -सम्बनधी.. विज्ञात,का 
'अंतिपादन इस दृष्टि से विचार करने पर :अन्त्येष्टि सन्त्रो म शरीर ओर:जोव का 
शात्‌ बरन होनें से उनका :प्रतिपाद विषय ती अध्यात्म के अतिरिक्त दुध ओह 
है हीःनहीं । संसारःके समस्त पदाथ जोबो के सुख के लिये रचे गये हैं, अतः .सांत्रा- 
“रिक: पदार्थों के गुणद्भनःद्वारा उनके. सदुपयोग .का.विपान:करना -भी आत्मकल्याणाएँ 
हो'हे । ओषधियों फा.तो शरीरः के. साथ साक्षात्‌. सम्बन्धःहै, उनकेःसेदन द्वारा शरीर 
निरोगः रहता है ओर' उस नंरोग्यःसे भात्मा:को.सुल् मिलता है । इसलिये ओोषाि 
विज्ञान.के:भन्‍्तों का शरोर से साक्षात्‌ ओर . आत्मा, के: साथ : परम्परा :से सस्बन् 
"विस्पष्ट, है ।:इस प्रकारः वेद के सभी मन््रों काःशरोर आत्मा ओर परमात्मा के :साप 


क़ैवल'परमात्मा सम्बन्धी समफा जाये। “यार £ 
इतना हो नहीं, जिन मन्त्रों फा यज्ञ में विनिधोग है-उनका तो आध्यास्मिक मर्य 
'अवश्छ स्वीकार करना होगा, क्योंकि वैदिक परम्परा फे. अनुस यज्ञ-- बहाएइ ओर 


सेदा्न छो'च्रिविध प्रक्रिसाझों की ऐतिहासिक म्ोम्तसा १०९ 


(पिण्ड के प्रतिनिश्नि.हे, यह हम पूर्ण कह -हुके हैं ।. .वातपथफार वात्तवल्पय:ने.भो दश- 
'पोर्णमात को आध्यात्मिक उपास्या करके अन्त में लिखा है-< 
तदाहुः-श्रात्मयाज़ी 'श्रेया३त्त देवयाज़ी ३ इति ॥ झात्मयाजीति 
“यूप्रात्‌ । स ह का आत्मयाज्ञी-यो वेदेदं मेऽनेनाङ्ग . .संस्क्रियते, इदं मेञ्ने- 
नाङ्गमुपधीयत इति, जज़० ११२।६।१३॥ || 
खरात देवसाज़ी ओर झात्मयाी-में.ात्म्पाजी चक ` है। .आलस़ाजी उसो 
कहते ई जो यज्ञ करते हुए -जञातताहै,कि:सन्ञ को किस (किरा: सेरे शारीर का कोत 
भा.अझ्ग संस्कृत ,हो रहा है-वाब्वुद्धि'को .प्राप्त हो रहा है। 
इससे स्पष्ट ;है क्रि यजो में विनियुक्त तत्तन्सन्यों उसा:सम्बन्ध अध्यात्म प्रशिया मने 
त्यरीर्के,विभिन्न अङ्भों.के साज-हे । इसलिये जव अशैक्रिया फा हो अध्यात्म में 
पय्ेवसान हो जाता. है, तब .यशो में विनियुक्त मन्त्रों के.अ् का भी झण्यात्स-प्रक्रिया 
में पम्नंघसात होता झवश्यंभञावी ;है। ` 
इस विवेचना से यह.मो.ध्यक्त है!कि:जो लोग वेद को केवल यज्ञ कमं के 
“लिये ही मानते है,' वे वस्तुतः यज्ञ कमें के मर्म को भी नहीं जानते |! 
आध्यात्मिक :प्रक्रिया.में परिवर्तन 
(ज़िस :प्रफार माक्षिक प्रक्रिया में उत्तरोत्तर अनेक परितम हुए, उसो प्रकार 
वेदां को आध्यात्मिक प्रक्रिया सें भो महान्‌ परिवर्तन हुए। ' 
सबसे प्रथम अध्यात्म ,प्रक्रिया से शरीर .विज्ञान का सम्बन्ध:छूठा, तदनन्तर 
आत्मविज्ञान का. नाता दूटा और अध्यात्म का.अग्ने केवल 'परमात्मचिन्तन 'रह.गया । 
इस परिवर्तन फा प्रभाव उपनिषदों में भी स्पष्ट लक्षित होता है । ईश कठ आदि 
उपतिषडों मे शरीर, आत्मा ओर: परमात्मा:तीनों का वर्णन मिलता (है, :मुण्डक में 
.मात्मा ओर परमात्मा वो का ही उत्लेख,है ओर. माण्डूक्य में अकेने ग्रह का हौ 
प्रतिपादन है" । हमारे.बिचार में.यही एकाङ्गी ब्रह्मविचार ,इत्तरकाल .में .अदं तवाद 
रके रूप में परिणत हो या॥ 
- अल्प का तार महा बो कासाम का इस-परिवर्तन का,प्रसाव दा की आष्मा[ध्मिक प्रकिया पर मो पड़ा | उत्तर- 


१. देखो पूर्व पृष्ठ,६०:की टिप्पणी .२ तथा पृष्ठ १०% वो: टिप्पणी ३.में सायण 
का लेख । दस विषय में जो सायण का.मत है, वही सभी यागिको का है। 
२. यदि इस उपनिषद्‌ में बह्म पाग्द-से जीव का भी प्रहर माना जाये तो इसमें 


जीव और ईश्वर दोनों का विदेश होगा.। 


११० देवाय को विविध प्रकिया की ऐतिहासिक मासा | 


काल में 'मनत्र के स में, येन केन प्रकारेण ईश्वर फा सम्बन्ध जोड़े देनी! ' धाच्य- 
हिक झ्य समझा जाने लगा । मध्वाचार्य तथा उनके सम्प्रदाय के विद्वानों के ये! 
चेदमाष्य इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं । इसो अकार आयंसमाज के “विद्वान्‌ . भो मन्त्राय 
के प्रारम्म में 'हे ईश्वर ऐसा सम्बोधनमात्र करेंके अपने को बेद -के- आध्यात्मिद: 
भाष्यकार समझते हैं। / | 

& वेद का कर्मकाण्ड के साथ विदेय सम्बन्ध हो जाने से अथवा 'देद केवल याः | 
के लिये प्रवृत्त हुए हैं' ऐसी मिथ्या पारणा बन जाने से शनैः-शनेः वेदं का अध्याल' 
विद्य] से सम्बन्ध दिच्दिन्न हो गया, ओर अंते याप्षिफ प्रक्रिया में शनेः दाउ; वेद को 


ऐसी पुस्तकों को रचना हुई, जिनमें अध्यात्म विद्या का लेश भी नहीं है। रामतापिनी' 
आदि सतशः नामधारी, उपनिषदे इसी प्रकार को हैं। ओर तो ओर मु्लिम सम्प्रदाव | 
से सम्बन्ध रखनेवाली एक पल्लोपनिषद्‌ मो कल्पित कर ली गई | 


'कि उलटे नाम के जप से भी कल्याण समझा जाने लगा! लोक 'में 'प्रसिदि 

ली फर हो प्रभु के भक्त बने 

गये । इसी प्रकार वेद के "द्रा 31र्णा सयुजा सखाया” आदि भन्त्रो में जोब झर 
तन. 


१..तत्रापरा ऋगेदो का सांमवेदोऽयबबेदः शिक्षा व्याकरण निए 
चापरा, * शिक्षा कल्पो व्याकरणां निर 
न्दो ज्योतिपमिति। अथ परा, यया तदक्षरमधिगम्यते | मुण्डक १।१।१॥। 
.९- उलटे नाम. जपत जग जाना, वाल्मीकी भये ब्रह्मसंमाना' | 
३. ऋग्वेद १॥१६४२०॥ 


ने वेदाय कोः विविष-प्रक्रियाप्रो की - ऐतिहासिक, मीमांसा १११ 


ब्रह्म के जिस नाम साम्यरूपो 'समान-ख्यानत्व'' का उल्लेख हुआ है, उसका भाव न 
| समररूरः वत्लम आदि , सम्प्रदायो में गोपी-कृष्ण आदि को रासलीला का उदय 
| इल्ला । 

इस अकार अत्यन्द्र उच्चकोटि.के अध्यात्म-विचार का परिवर्तन होते-होते उसका 
कितना निष्कृष्ट स्वरूप वन गया, यह इस विवेचन से स्पष्ट है | 


५ - ४-ऐतिहासिक-प्रक्रियानुसारी. वेदाथ 
¬ जिस समय वेदार्य का आधिईविक तथा आध्यात्मिक प्रक्रियाओ का लोप हो रहा 
था, उस समय देवाय की एक नई.प्रक्रिया का उद्य. हुआ | उसका नाम है- ऐति- 
ह/सिक प्रक्रिया । 
ऐतिहासिक प्रत्रिया .की उत्पत्ति का कारण 
जब रजोगुण और.तमोगुण को वृद्धि के कारण सनुष्यों को बुद्धि मन्द होने लगी, 
बे वेद के आूिदंतिक तथा आध्यात्मिक गूढ़ तत्त्व साक्षात्‌. समझने में असमर्थ होने 
लगे, तब ऋषियों ने मन्त्रगत गूढ़: तत्त्वों, को समझाने के लिये मन्त्रगत पदों के आश्रय 
से ततद्विबक आस्यायिकाओं को कल्पना कौ । यास्क ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
निरुक्त में दो बार किया 
ऋषेद्‌ ष्टाथस्य प्रीतिभेवत्याख्यांनसंयुक्ता 1,१०१०,४६॥ 
अर्यात्‌ अथं के साक्षात्‌ कर्त्ता ऋषि की आख्यान से संयुक्त करके .[कहने को] 
प्रीत होती है। ` 
, इस प्रकार इस ऐतिहासिक प्रकिया. के उद्धव का मूल आधार आधिदविक तया 
आध्यात्मिक;प्रक्रियाए हो हैं। 


. इतिहास शब्द का अर्थ ; 
इतिहास शब्द का मूल अर्थ है 'इतिन हस आस'.अर्घात्‌ ऐसा हो या। इसी 


अथंबाला इतिहास शदव सूतकाल की सत्य घटना का वर्णन करता है । परन्तु गौणी 
बृत्ति से इस इतिहास शरद का व्यवहार उन काल्पनिक पशु-पक्षियों को आझ्या- 


१. सखा शब्दः का अथं है समान-स्यान (निरुक्त ७३० ) अर्थात्‌ समान नामः 
याले । आत्मा, ब्रह्म,"यक्ष, हंस प्रादि अनेक नाम जीव प्रोर इदवर दोनों के समान 
हें। इसलिये जीव से ईदवर, को पृथक्‌ करने के लिये इन्हीं में परम बृहत्‌, महत्‌, ख, 
व्योमन्‌ आद्वि विग्गोषणा लगाये जाते हैं। 


(१२ वेदाय कीं विविध प्रक्रियाओं की एतिहासिक मीमाँसा 


पिकाओं के लिए. भी होता है, जिनका वर्णनः “अथाप्युदाहरन्तीममू' ही 
पुरातनम्‌? कहकर मूतेकालिक' घटनाओं के' रूप सें. फिया' जाता' हे. ! इसी प्रकार को 
काल्पनिक कहानियों फे लिये इतिहास शब्द का प्रयोग रामांयण' महाभारत आदि 
नो में बहुत पायां जाता है । इसलिए किसी भी ग्रन्य' में इतिहास! पछ के उपलब्ध 
होने मात्र से उसे भूतकालः को वास्तविक घटना नहीं. समझ लेनोः चाहिये । सेवसे, 
यम यह विचारना चांहिये कि यह इतिहास शब्द यहां पर युख्याय में दुक्त हु 
है वा गोणायं में अर्थात्‌ सत्य घटना के लिये प्रयुक्त हुआ: है: अथवा'काल्पनिफ वर्णन 
के लिये। क 3 न - = 
$ -बेद ग्रौर इतिहास. - 

समस्त प्राचीन संस्कृत वाङमय चाहे वह वादक हो, बा दोक्षोमिक, वैशामिक हय 
वा लोकिक, सभी एक स्वरं से वेद को भेपोरपेथ अभवा महाभुत'-निःइवसित. कहते 
हैं, परन्तु इन्ही प्रन्यो में वेदायं से सम्वत इतिहास आल्याने आं पंदो का असहत्‌ 
निर्देश उपलब्ध होता है । मिरुक्त नें ई स्थानों पर सन्मा देदानि से पूर्व 
“तत्रेतिहासमाचक्षेते ” का प्रयोग मिलता हैं । भगवान्‌ वेक ब्यास ने तो स्व 
घोषणा कर दो हे. 

इतिहासपुंराणाभ्यां वेदं समुपवृ हयेत्‌ । आदिपर्व १२६७ 

इसलिए यह विचारणीय हो जाता है कि वेदार्य बिषयक “इतिहा” पद का 
क्या अर्थ है ? क्या वस्तुतः बेद में ऐतिहासिक व्येक्तियों, नंगरो, नदियों, पेर्वतो का 
बन है वा एतद्‌विषयक इतिहास पद गोणी वातत से भन्त्र के किन्हों पबां के आधार 
पर कल्पित आस्यायिकाओं के वाचक हैं। इसे बात का निर्णय करने के लिए हमें 


इन्हीं ग्रन्यों को टटोलना होगा ओर उहीँ के आधार पर इस “इतिहास” पद कें 


यारतेविके अभिप्राय को समझाने को चेष्टा करनी होगी । 

__ यास्कोय निरक्त में 'इतिहास' और “प्रार्यान' वो पदों का एकार्य में प्रयोग 
उपलब्ध होता है। निरक्त के अनुशीलन से विदित होता है कि उसमे प्रयुक्त 'इतिहास' 
ओर “आस्यान' पद वास्तविक (सत्य) इतिहास के वाचक नहीं हैं। 

निस्तकार यास्क ने 'त्वप्टा दुहिब्रेर (४6० १० "यम टा दी (बन १०९७१) मत हे उपक्रम १) मन्त्र के उपक्रम में 
__ १. महाभूत अन्द ज्येष्ठ ब्रह्म परमात्मा का वाचक हा एवं वा .अरेश्स्य महतो , 
भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यहंचेदों -- 1 यत १४।५।४।६५॥ 

है. यंयथा २।३०॥२।२४॥। इत्यादि । 


१५ वेदार्थं की विविध प्रक्रिया्रों को ऐतिहासिक मीमॉसा ११३ 


'तत्रेतिहासमाचक्षते' लिखकर मन्त्रायं का उपसंहार “महतो जायो विवस्वतो 
ननाश, रत्रिरांदित्यस्य, झादित्योदये अन्तर्घीयते” पदों से किया है । इससे 
स्पष्ट है कि यास्क द्वारा यहां प्रयुक्त इतिहास पद किसी वास्तविक ऐतिहासिक घटना 
का वाचक नहीं है, अपितु मन्त्रप्रतिपादित अहोरात्र-विद्यान को सुगमता से समझने के 
लिए मन्यायं से पूर्व लिसी गई काल्पनिक झाश्यायिका फा योधक है | अन्यथा उपक्रम 
ओर उपसंहार में एकवाक्यता नहीं बम सकती । इ०--निरुक्त १२१०, ११॥ १ 
थास्क ने मस्प्राय से पूर्व इस प्रकार फे काल्पनिक इतिहास वा आल्यापिका के. 
लिखने का प्रयोजन दो स्थानों पर इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
ऋपेद ष्टाथंस्य प्रीतिभेवत्याख्यानसंयुक्ता । 
विरक्त १०।१०,४५॥ 
अर्यात्‌ मन्त्रार्ष-द्रष्टा ऋषि फी स्वदृष्ट मरग्रायं फो समझाने फे लिए उसे कथा से 
संयुक्त करके फहने में प्रीति होती है । यहो अभिप्राय निरुक्त फे टोकाकार दुगे ने 
इतिहास शब्द फे अर्थ का निरूपण फरते हुए इस प्रकार लिखा हे-- 
यः कर्चिदाध्यात्मिक आघिदैविक झाधिभोतिको वा$्थं झाइ्यायते 
दिष्टथ्‌ दितार्थावभासनार्थं स इतिहास इत्युच्यते । निर टोक! १०।२६, पृष्ठ 
८५८५ (आनन्दाअम संस्करण) अर्यात्‌ जो कोई मो आध्यात्मिक आधिदंविक अथवा 
आधिनोतिक अथ भाग्य से बुद्धि में प्रकट हुआ, उसे प्रकट करने फे लिये जो कयन 
होता है, बह इतिहास कहाता है । म १ 2 
मनुस्य का स्वभाव है कि जब उसे फिसो थिपय का अपूर्व शान होता है, तब उसे 
इसरों पर प्रकट करने फे लिए उसके मन में एक प्रकार फो घ्याफुलता उत्पन्न होतो 
है । जब तक वह उस अपुव्तान को दूसरों पर प्रकट महाँ कर देता, तब तक उसके 
अन को शान्ति नहीं होती । इसी मनुष्य स्वभाव के अनुसार जब कितो ऋषि फो 
किसी मन्त्र के अपूर्व अर्थ का प्रतिमान होता है, तव वह उसे प्रकट करने के लिये 
आतुर हो जाता है। यतः बह विज्ञान अतिशय गूढ़ होता है, उसे सीधे-साथे शब्दों में 
कहने मात्र से वह साधारण व्याक फो हुद्यङ्गम नहों हो सकता, अतः उसे हृवयज्ञम 
कराने के लिये उसमें नमक मिर्च मसाला लगाकर अर्यात्‌ लक का सप देकर 
ने की इच्छा होती है । इसी भाव से भगवान्‌ वेबव्यास ने मी 'इतिहासपुराणा- 
का वेदं र में समुपव हयेत्‌' पद का निर्देश किया है । अर्थात्‌ वेद के 
गूढ अभिप्राय फो हृवपज्ञस कराने फे लिये येदार्यातुरूल कितो आउ्याधिका का 
आश्रयण लेना हो होगा ओर उस वेदार्थोनुकूल आस्यायिका को कल्पना बिना पुरातन 


११४ धैदार्थं की विविध प्रक्रियाप्नो की ऐतिहासिक मीमांसा 


इतिहास जाने नहों हो सफती ओर उसके विना मन्त्रार्थ में रोचकता तथा सरलता | 
आ सकती । अतः वेदार्थ का वोध कराने के लिये पुरातन इतिहास फा जानना अत्यन्त 
आवश्यक है। १ 

वेद में अनेक ऐसे वर्णन उपलब्ध होते हैं, जो पाततः ऐतिहासिक प्रतीत होते 
हैं; परन्तु दास्तव में दह ऐतिहासिक रुप के नहीं होते । यथा वेद का इन्द्र-वृत्र- 
युद्ध । 


यारक ने निरु २।१६ में इन्द्र बुन्न युद्ध प्रतिपादक एक मन्त्र की व्याख्या करते 
हुए लिखा है-- टं 


अपां ज्योतिपश्‍च मिश्रीभावकर्मणो वर्षकर्म जायते, तत्रोपमार्थेन युद्ध- 
वर्णा भवन्ति । 3 


अर्यात्‌ मेधस्य जल के साय विद्युत्‌ का सम्वन्ध होने से बृध्टि होती है, वेद में 
एतद्विययक जो इन्द्र वत्र युद्ध फा वर्णन है, वह उपमारुष से है। अर्थात्‌ इस्द्रनाम 
विद्युत्‌ का है ओर वृत्र नाम मेघ का | विद्युत्‌ का मेघ पर प्रहार होने से वह 
घिप्त-मिन्न होता है, ओर उससे वृष्टि होतो है। 


इसके भागे यास्क ने इसो भत को स्पष्ट करने के लिए लिखा है-- 


अहिवत्तु खलु मन्त्रवर्णा त्राह्मणवादारच। विवृद्धधा शरीरस्य स्रोतांसि 

। तस्मिन्‌ हते प्रसस्यन्दिर आप? तदभिवादिन्येषररभंवति 
दासपत्नीरहिगोपा" -- | 

अर्यात्‌ इनद वृर का वान मन्त्रों ओर ब्राह्मणों में अहि=मेघ के समान उपः 

सम्प होता हे । अहि (निष) रौर को बढ़ा फर जल के ज्रोतों को रोक देता है। 

हत होनेन्-्नष्ट होने पर जल गिर पड़ते हैं । इसो “अहिवत्त खलु 


तस्मिन्‌ हते प्रसस्यन्दिर ग्रापः? अर्थ को कहनेवाली अगलो  'दासपत्नीरहि- 
यापाः” ऋचा होतो हे । 


इस प्रसद्ध से स्पष्ट हे कि यास्क के मत में मन्त्र प्रतिपादित इन्द्रवप्र युद्ध वस्तुतः 
ऐतिहासिक घटना नहाँ है, अपि तु वह इस जगत्‌ में सदा होनेयाली वर्षा की घटना 
है । युद्ध का वर्णन तो ओपमिक है। 
मन्त्रो में इतिहास की कल्पना का एक उदाहरण 
मन्त्रं में किसी प्रकार का इतिहास न होते हुए भो उत्तरकान्नीन आाचायो ने 


वेदायं की विविध प्रक्षियाप्रों.को ऐतिहासिक मोमांस ११४ 


प्ररोचना के लिये किस प्रकार इतिहास को कल्पना को, इसका हम एक विस्पष्ट 
उदाहरण नीचे देते है-- 

ऋण्वेद ८-३-२१ का मन्त्रांश है -“पाकस्थामा कौरयाणः" । इसमें 'कौर- 
याण' पद विबेचनीय है । निषण्दु के प्रवक्ता (चाहे वह यास्क हो, चाहे अन्य प्राचीन 
व्यक्ति) ने इस मन्त्र के 'कोरयाण' पद फो अनवगत संस्कार (जिसके प्रकृति प्रत्यय 
विभाग का सरलता से ज्ञान न हो) समझकर निघण्ट के चतुर्य प्रष्याय में पढ़ा ।१ 
यास्क ने इस झनवगत संस्कार पद का अयं “कुतयान” किया है" अर्थात्‌ निसने 
शमु के ऊपर चढ़ाई को हो ऐसा व्यक्ति । इस से स्पष्ट है कि निरक्तकार यास्क 
“कौरयाण” का अये 'कुरयाणस्यापत्यम्‌” नहीं समझता । यदि निघण्टु का 
प्रवक्ता यास्क से भिन्न कोई व्यक्ति हो तो मानना होगा फि वह भी 'कोरयाण पद का 
अर्थ 'कुरयाणस्यापत्यम्‌' नहों समता था, क्योंकि “'कुरयाणस्यापत्यम्‌' अयं मानने 
पर “कौरयाण” पद अन्य ओपगव आवि अपत्य-प्रत्ययान्तो के समान विस्पष्ट अपत्यार्य 
का योधफ होगा, अनवगत संस्कार नहों रहेगा । अस्तु, निघण्टु और निरक्त के पाठ 
से यह स्पष्ट है कि इन दोनों के प्रवक्ता 'फोरयाण' पद का ऐतिहासिक व्यक्तिपरक 
'कुरयाणस्यापत्यम्‌' अर्थे नहों समते थे । दुसरे शब्दों में इनके प्रवचन काल तक 
इस पद का ऐतिहासिक अर्थ नहीं फिया जाता था । 

निरुक्त के पदचादृवर्तों आचाय शोनक ने बृहद्देवता (६४२) में लिखा हे 

पाकस्याम्नस्तु भोजस्य चतुर्भियंमिति स्तुतम्‌ । 

अर्थात्‌ ऋ० सं० ८, सू० ३, मं० २१-२४ तक फा देवता 'पाकस्थामा भोज' 
को दानस्तुति है । 

आचायं शौनक ने 'पाकस्थामा' पद को तो व्यक्तिपरक बना दिया, परन्तु 
'कोरयाण' पद को नहीं छुआ । सम्भव है; उसे यास्क फा 'कतयान' अर्थ स्मरण रहा 
हो । अतएव उसे 'कौरयाण' पद में अपत्याय की गन्ध भी नहीं आई । यदि वह 
“कौरयाण' पद को अपत्यप्रत्ययान्त समझता तो बह स्पष्ट लिखता कि इन मग्ों में 
'कुरयाण के पुत्र पाकस्थामा के दिये वान का यर्णन है। 


१. यान्यनेकार्थान्येकशब्दानि तान्यतोध्नुकृमिष्यामोश्नवगतसंस्कारांश्च निगमान्‌ | 


निरुक्त ४।१॥ 
२. कौरयाणः कृतयानः-- पाकस्थामा कोरयाण इत्यपि निगमो भवति । निरुक्त 


श१५॥ 


११६ वेवायं को बिविध रक्रियामों की ऐतिहासिक मीमांसा 


शोनक फो इतिहास कल्पना में रहो सही न्यूनता को पुति शौनक के | 
कात्यायन ने कर दी। उसने स्पष्ट लिख विया-- 

अन्त्याः कौरयाणस्य पाकस्थाम्नो दानस्तुतिः भकसर्वा० । 

अर्थात्‌- अन्त्य की चार क्रचाए--कुरयाण के पुत्र पाकस्थामा नाम राजा की 
दानस्वुतियां हैं । 

इस विवेचना से स्पष्ट है कि निघण्टु के प्रवक्ता तथा निरुफ्त के प्रवक्ता यासक 
के मत में “पाकस्थामा फौरयाण:? मन्त्र में कोई पद व्यष्तिविश्ेष का वाचक नहीं है; 
परन्तु यास्क से उत्तरवतो वृहद्देदताफार शोनक ने 'पाफस्थामा' पद को व्यक्तिः 
विशेषवाचक यना दिया। उससे मो उत्तरवर्ती फात्यायन ने पाकस्यामा के साथ-साय 
'कोरयाण' पद फो भो अपत्यार्थवाचक बनाकर पुरा ऐतिहासिक प्रसाद खड़ा कर 
दिया ओर उसके पश्चात्‌ यह समझा जाने लगा कि इन मन्त्रो सें किसी कुरयाण के 
उन पाकस्यामा नास के राजा के दिये दान की स्तुति मेघातिथि काण्व ने को है । 

कोरयाण पद वस्तुतः प्रप्रत्यप्रत्ययान्त नहीं है 

निघण्टु में 'कौरयाण” पद के साथ 'तौरयाण' 'अह्लयाण' कोर 'ह्रयाण' 
ये तीन अनयगत संस्फारपर शरोर पढ़ें हैं। चारों में '्यान' उत्तरपद समान है ओर 
चारों में बहुब्रीहि समास का पूर्बपदपरकृतिस्वर विद्यमान हे' । इसलिये यास्क ने 
इन चारों का अर्थ क्रमशः 'कृतयात' 'तु्णयान“भरह्वीतयान' और'हरमाणयान' 
किया है । यदि कंचित्‌ कोरयाण पद में अपत्या की कल्पना की भी जाये तो भी 
वह ठीक नहीं होगी, प्यॉफि कोरयाण फे सर्वथा समान 'तोरयाण' पद जिस मम्प्रः में 
आया है, उसमें अपत्यार्थं (तुरयाण फा पुत्र) “51-८7... दुत) कपंचित्‌ भी उपपन्त नहीं हो सकता। भो उपपन्न नहीं हो सकता। 

१. ननु एको हि द्यौनकाचायंशिप्यो भगवान्‌ कात्यायनः, कथं बहुवचनम्‌ । 
ऋकसर्वा० टीका, पड़गुरुश्षिप्प । 

२. निरक्त ५१५ में 'तौरयाण' पद का जो निगम उद्घृत किया है, उसमें तौर- 
जाण पद पुवपद अन्तोदात्त उपलब्ध होता है। परन्तु निघण्टु में 'तौरयाण? पद 
शुवपदाद्युदात्त पढ़ा है शोर दुगंटीका के पाठ में सवंत्र पुवपद आश्य दात्त ही मिला 
है । अतः निश्चय हौ मुल निरुक्त के मन्त्र पाठ के स्वर में अशुद्धि हुई है। कौरयाण 
न इपपदाय.दात्त हे । इससे भी तोरयाण पद के पुवंपदाद्यू दात्त स्वर की पुष्टि 
होती है । सर 

३, जातं यत्त्वा परि देवा अभूषन्महे भराय विश्व उप याहि 
यज्ञ मरद्रिरिन्द्र सखिभिः सजोषाः | दुगँटीका पार पक व 


वेदार्थे को विविध प्रक्रियामों को ऐतिहासिक मीमांसा ११७ 


कोरयाण ओर तोरयाण पच समस्त उपलब्ध बंदिक बाङ्भय में एक ही स्थान पर 
प्रयुषत हँ, अतः स्यानमेद से भो अर्थमेव को कल्पना उपपन्न नहीं हो सकती । 

इससे व्यक्त है कि 'कोरयाण' पद का मूल अयं 'कुरपाण फा अपत्यः नहीं है । 
यह अर्थ प्ररोचना के लिये पीछे से कल्पित किया गया है ।' 

इस प्रकार यह विरपष्ट है कि प्रारम्भिक काल में वेदाय को ऐतिहासिक प्रक्रिया 
के मुल में हिग्हॉ वास्तविफ ऐतिहासिक घटनाओं का सम्वन्ध नहीं समझा जाता था। 
शने: बानैः इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में भी परिवर्तन हुआ । वेदार्थ को समझाने फे 
लिये उद्भावित सर्वया काल्पनिक आल्यानों में लौकिक ऐतिह्य का विशेष रुप ते 
सम्मि्ण होने लगा! उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्यो में अनेक ऐसे निर्देश मिलते हैं, जिनसे 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस काल में अनेक आचा वेद का अर्थ लोकिक ऐति- 
हासिक घटनाओं के आधार पर फरने लग गये थे । निदक्त में तत्रेतिहासमा वक्षते' 
का जिस ढङ्ग से प्रयोग उपलब्ध होता है उससे भी यही . जाना जाता है फि निरक्त 
के प्रवचन काल में मह काल्पनिक वाद सत्य ऐतिहासिकवाद फा रूप प्रहण फर रहा 
था | जैमिनि ने विशेषरूप से प्रौर यास्क ने सामान्य रूप से इस सत्य ऐतिहासिक 
वाद का खण्डन किया है । देखो पूर्वमीमांसा १।१।२७-३२ तथा निरुक्त २१६॥ 

शतपथ ब्राह्मण में भो एक स्यान पर वेद में र्याणत देव मोर असुर और अपुरो 
को पराजय को लौकिक ऐतिहासिक देवासुर संग्राम से भिन्न कहा है। यया 

तस्मादाहुनेंतदस्ति यद्दैवासुरं यदिदमन्वाख्याने त्वदुद्यते इतिहासे त्वत्‌। 
शतपथ ११।१।६।६॥ 

अर्थात्‌ ऊपर प्रतिपादित देव असुर ओर उनका वृत्त वह नहों है जो अन्वाहयान 
में कहा जाता है वा इतिहास में कहा जाता है । 

ब्राह्मण गर्न्यो में कुछ ऐसे भी प्राचीन संकेत उपलब्ध होते हैं, जिनके आधार 
पर कहा जा सकता है कि वेद के जो अनेक शब्द उत्तर फाल में व्यक्तिविशेष के 
वाचक समझे जाने लगे, वे प्राचीन काल में व्यक्ति विशेष के वाचक नही समभे जाते 
थे। यथा हि 

१-यजुः १३।५४ में भूयमाण 'वसिष्ठ' पद के ब्याह्यार आतान 


वसिष्ठः । शत० ८।१।१।६॥ 
३. इस दानस्तुति पर तया एतत्‌ सद्ध अन्य कतिपय दद दद द द रू रू विपण पागत्दतियो पर द पर हमने 
'ऋग्वेद को फतिपय दानस्तुतियों पर विचार' नामक निबन्ध में किमा है । 
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११८ वेदार्थं की विविध प्रक्रियाओं का ऐतिहासिक मीमांसा 


२-पजुः १३।१६ में शरयमाण 'जमदरिन' पव के व्याख्यान . क 
जमदरिनक्त पियंदेनेन जगत्‌ पश्यति, ग्रथो मनुते । शत० ८1१॥२॥३॥ 

३ यजु: (३५७ में थूयमाण “विश्वामित्र? पद के व्याख्यान में-प्थांतर बै 
विइवामित्र ऋषियंदेनेन सवत: श्रुणोति, यदस्मै सवंतो मित्रं भवति 
शत० ८।१।२।३॥ 

अर्थात्‌ यजुबेंद के इन मन्रो में प्रयुक्त बसिष्ठ जमदग्नि ओर विश्वामित्र पर 
क्रमशः प्राण, चकु धोर ओत्र के वाचक हैं ।* 

यद्यपि यास्क, जंमिनि ओर याज्ञवल्क्य ने वेद में सत्य इतिहास मानने का प्रति- 
वाव किया है, तथापि उत्तर काल में यह वाब बहुत प्रवल हो गया । अत एव जिस 
प्रकार याजिक प्रक्रिया से पराभूत होकर दुर्ग स्कन्द आदि नंरफ्त आचार्य ने निरक्ता- 


नाष्यकारों को हुई । उन्होंने भो पदे पदे याज्ञिक प्रक्रिया का उल्लङ्घन करके मलो 
को ऐतिहासिक ब्याख्या फो है । सायण ने ऋग्वेदभाष्य की भूमिका में इतिहास का 
खण्डन तो किया, पर वेदमाप्य करते हुए वह उसे छोड़ नहीं सका । 


द जिस प्रकार वेदाय फी अन्य प्रक्रियाओं की अन्त में दुर्गति हुई, उसी प्रकार इस 
ऐतिहासिक प्रशिया की भो महती इति हुई । मन्रो में शाब्दिक समानता को लेकर 


बेद में विभिन्न व्यक्तियों के चरित्री फी खोज होने लगी, और नाम मात्र की समानता | 


से अनेक पाल्पनिक इतिहास लिसे गये। इस प्रकार को ऐतिहासिक प्रक्रिया के 
उत्कृष्ट उदाहरण 'मन्त्ररामायण? और 'मन्त्रभागयत' ग्रन्थ हुँ। 


शि या वन. ला न पुलना करो-- 


आदि पर्दो के साय । इहदारप्यक २।२।४ में इन्द्रियो के लिये प्रयुक्त गोतम भारद्वाज 


शण _ ७-३७ ण. “10२००. ७ / 0 > ८, 


दाथ को विविध प्रक्रियाओं की ऐतिहासिक मीमांसा ११९ 


उस समय सत्य इतिहासवाद को इतनी प्रवलता होतो, जितनी कि आज है, 
तो वेद के अपोरषेय बाद के खण्डन में बोद्ध ओर जैन विद्वान्‌ इस वाद का विशेषरुप 
से आश्रयण करते,परन्तु योड ओर जैन दार्शनिक ग्रन्थों में इस वाद का उपयोग उसी 
साधारण रुप में किया है, जिस रुप में जैमिनि ने इस का पुव॑पक्ष में निदेश किया है । 
शाखागत ऐतिहासिक पदों का सामान्य अर्थ करने को शैली 

वेद को समस्त शाशाए' वेव फे रूपान्तर हैं | वर्तमान में उपलब्ध शाखाओं का. 
तुलनात्मक अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि इन शाखाओं के रुपान्तरोफरण में 
वो प्रधान कारण थे । एक--अप्रसिद्धार्थ पद के स्यान में प्रसिद्धाथ पद फा निर्देश 
करके अर्थ का बोध कराना ओर दूसरा-याज्ञिक कमंकाण्ड के लिये सुविधा उत्पन्न 
करना । 

इन शाखाओं के विभिन्न सम्त्रों की तुलना से यह भो स्पष्ट होता है कि कई 
स्थानों में उनमें मन्त्र के सामान्यार्थवाचक शब्द के स्थान में याज्ञिक प्रकिया आदि को 
सुगमता के लिये व्यक्ति, जाति, देश विशेष वाचक शब्द भो रख दिये जाते हैं । हम 
अपने भाव को प्रकट करने के लिये एक मन्त्र के उपलब्ध शाक्षाओं के पाठान्तर नीचे 
दशति हैं-- 


एप वोऽमी राजा (९।४०) साध्यन्दिन 
एप वः कुरवो राजेष पंचाला राजा (११११) फाण्ब 
एष वो भरता राजा (१०१०) तैत्तिरौप 
एष ते जनते राजा (११७) काठक 
एप ते जनते राजा (२६६) मैत्रा 


इन पाठों फो आपाततः देखने से हो स्पष्ट विदित होता है फि माध्यन्दिनी संहिता 
का पाठ प्राचीन है । वहां सर्वनाम 'अमो' शब्द का व्यवहार किया गया है, 
जिसफा किसी जाति बा देशविशेष से सम्बन्ध नहीं है । परम्प संहिताओं में 'कुरवः' 
"भरता: 'पंचालाः' आदि जातिविशेष वाचक पद प्रयुक्त हुए हैं । इन शब्दों से स्पष्ट 
है कि जिस शाखा का जिस देश में विशेष प्रचार था, उस-उस देश के निवासियों को 
सम्वोधन करके अभिषिक्त राजा का निर्देश किया है। काठक ओर मंत्रायणो में यद्यपि 
जातिविशेय का वाचक पद नहीं है,तयापि 'जनते' का निर्देश यह स्पष्ट करता है फि 
जिन देशों में वास्तविक रूप में कोई व्यक्ति विशेष आजन्म राजा नहीं होता था 
अर्थात्‌ प्रजातन्त्रराज्य' था, वहां 'जनता' को ही संवोधन किया है किया है। 

१. काठक और मैत्रायणी के पाठ से यह स्पष्ट है कि भारत में भ्रति प्राचीन 


१२० वेदार्थ की विविध प्रक्रियाओं की ऐतिहासिक मीमांसा 


ऐसे विशिष्ट पदों का अर्थ भो प्राचीन आचार्य सामान्य ही किया करते ये अर्यात्‌ | 
जैसे “एप वोऽमी राजा” मन्त्र का राज्याभिषेक में उच्चारण फरते हुए 'एप' पद के 
आपे अभिषिक्त रात्रबिशेष फे नाम का उच्चारण किया.जाता है (एष युधिष्ठिरो 
वो भरता राजा) और वह नामविशेय मन्त्र फा अवयव नहों बनता । ऐसे ही 
“झमी' सबंनामपद के स्यान में प्रयुक्त 'कुरवः' 'भरताः' 'पंचाला:” आदि पद भौ 
उस मन्दर फे अवयव नहों हैं। राजा फे नाम प्रति राज्याभियेक में बदलते रहते हैं, 
परन्तु जातियां चिरस्यायो होती हैं अतः शाखाकारों ने राजंनाम-श्यानापन्न “एव 
स्वनाम पद ही रहने दिया, परन्तु “प्रमी” के स्थान फे 'पंचालाः' आदि जाति- 
वाचक पद रख दिये । इस से स्पष्ट है कि जसे 'एप युधिष्ठिरोःवो भरता राजा! 
में युधिष्ठिर व्यक्तिविशेष फा मन्त्रार्थं के साय कोई सम्बन्ध नहीं है, बसे ही 
'कुरव:, भरताः, पञ्चालाः पदों का मन्त्राय से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः या 
तो इन पर्दो को उपलक्षणार्य मानकर इनका सामान्य अर्थ किया जाये या इनके 
धात्वयं को लेकर इन्हें सामान्यायं का बाचक समका जाये, ये दो ही मार्ग हो 
सकते हँ। मारतोय आचायों ने झाखानों में रूपान्तरित हुए मन्त्रों के ऐतिहासिक 
जाति, व्यक्ति ओर देशपरफ नामों का धात्वयं के आधार पर सामान्याये फल्पवा 
का मागं स्वीकारा है । इसोलिये भारतीय आचार्य मन्प्रो में पाठान्तर होने पर मी 
उनमें अर्यमेद स्वीकार नहीं करते । भगवान्‌ पतञ्जलि ने स्पष्ट लिखा है -- 
यद्यप्यर्थो नित्यो या त्वसौ वर्णानुपूर्वी सानित्या । तद्भेदाच्चैतद्‌ 
भवति काठकं, कालापकं, पैप्पलादकम्‌ इति । न 

अर्थात्‌ छन्दों = शाख्चाओ में वर्णानुपूर्वो के भेद होने पर भी अर्थ नित्य है अर्थात्‌ 
एक है, अर्थ में भेद नहीं है। केवल वर्णानुपूर्वी का नेद होने से हो उनमें मोदक 
पैप्पलादफम्‌ आदि व्यबहार होता है । 

इसी सिद्धान्त फा प्रतिपादन खायुपुराण में इस प्रकार किया हस 

सर्वास्ता हि चतुष्पादाः सर्वाइचैकार्थवाचिका: । 
पाठान्तरे पृथक्‌ भूता वेदशाखा यथा तथा ॥ ६१।५९ा | 

अर्यात्‌ उस चतुष्पाद्‌ एक पुराण फो ही प्रबचन भेद से अनेक संहिताए' वर्नी, / 
उनमें पाठान्तरं के अतिरिक्त कोई भेद नहीं था, सवफा एक हो अथे या, अंसे कि 7 
वेद को शाखाओं में पाठान्तर होने पर भी अर्थ एफ हो होता हे। 
काल में प्रजातन्त्र राज्य स्थापित हो चुके थे। प्रजातन्त्रराज्य पाइचात्य देशों की ही 
देन है; यह समझना सर्वया मिथ्या द्दै। 


faassen atin 


१६ वेदार्थं की विविध प्रक्रियाओं की ऐतिहासिक मीमांसा १२१ 


इसी विषय में धागे पुनः कहा हैं- 


प्राजापत्या थरुतिनित्या तद्विकल्पास्त्विमे स्मृता: । ६ श७शा 

अर्यात्‌ प्रजापति से प्राप्त थुति का पाठ नित्य है। शाखानेद से विभिन्न पाठ 
उसी प्राजापत्य नित्य थुति के विकल्प--पाठान्तर मात्र हैं। टु 

इस बिवेचना से स्पष्ट है कि शाजाओं के बिभिन्न पाठान्तरों का अर्थ समान है । 
इस दृष्टि से शाझानन््रं में जहां-जहां ऐतिहासिक नाम आये, मस्त्राय को दृष्टि से 
उनका तात्पर्य भी सामान्य ही लेना होया, अस्पया 'कुरवः, भरताः, पञ्चाला:' 
का एक अर्थ कसे हो सकता है? एकार्थ को उपपत्ति के लिये इनका घात्वयं के 
अनुसार अर्य किया जाये तो ये भनुष्यसामान्य के वाचक बन जायेगे ॥इस का यह 
अभिप्राय नहों कि झाङ्ामन्त्रो में पाठान्तर रूप में आये ऐतिहासिक पदों का कोई मुल्य 
नहीं । ऐतिहासिक दृष्टि से उनका वडा भारी मूल्य है, परन्तु वेरा कौ दृष्टि से इन 
ऐतिहासिक व्यक्ति वा जाति वाचफ पदों का कोई मूल्य नहीं है । 9 

उत्तर काल में जब शालाए' ब्राह्मणग्रन्य और उपनिषदे ये सब बेद माने जाने 
लगे ओर इन्हें भो अपोरुषेय या महान्नुत निःश्वसित समझा जाने लगा, तय शासा- 
मन्त्रो में पाठान्तरल्प से आये ऐतिहासिक पदों के समान ब्राह्मण भाग में श्रुत ऐति- 
हासिक पदों फा भी सामान्य अर्य किया जाने लगा । मोमांसा के व्याज्याता शवर 
स्वामी आदि ने 'बबरः प्रावाहणिरकामयत' ( त॑० सं० ७२१०२ ) इत्यादि पदों 
फा इसी प्रकार का अर्थ दर्शाया है' । अर्थात्‌ जो सिद्धान्त प्राचीन काल में केवल 
झालामन्त्रो के विशिष्ट पदों के अर्य करने में स्वीकार किया जाता था, उसका अति- 
देश उन्होने ब्राह्मण बचनों में मो कर दिया, जो फि न फेवल अनुचित ही है, अपितु 
याज्ञिक प्रक्रिया के इतिहास फे विरुद्ध भो है । 

| 
६--भापाविज्ञान-प्रक्रियानुसारी वेदाथ 

वेदार्थ की अन्तिम महत्त्वपुर्ण प्रक्रिया है--भाषाविज्ञान । इस प्रक्रिया फे अनुः 
सार वेद के विभिन्‍न सन्दिग्ध पदों का अर्थ करने के लिये विभिन्न देशों फो भाषाओं 
फी शाब्दिक, आथिक ओर व्याकरण सम्वन्धी साम्यता को मुख्य ग्राधार रूप में स्वो- 


फार किया जाता है । यद्यपि इस प्रक्रिया फा उद्धव विक्रम को २० बॉं शताददी में 
माना जाता है, परस्तु यह प्रक्रिया एतद्देशीय विद्वानों के लिये नवोन नह है,' यह 


१. मीमांसाभाष्य १।१।३१॥ SE र 
२. इस विपय के देखिये हमारे लेख--(फ) भारतीयं भापाविज्ञानम्‌ (गुरुकुल 


"७ 9४% ४0१५ ऑग 


१२२ दार्थ को विविध प्रक्रियाग्नों की ऐतिहासिक मीमांसा 


अनुपद हो व्यक्त हो जायेगा । हां, मध्यकाल में जब भारतीय मापा परिवार से भिन्न 
स्लेच्छभाषा के अध्ययनाध्यापन पर घार्मिक प्रतिवन्ध लगा दिया गया,' तव यह प्रक्रिया 
लुप्त हो गई । 

सम्प्रति जिसे भाषाविज्ञान कहा जाता है, उसके तीन अङ्ग है- उच्चारण, शब्दों 
का स्थरूप ओर उसके अर्थ | भारतीय मनीपियो ने भाषाशास्त्र के तोनों अद्धो के 
निरूपण के लिए क्रमशः शिक्षा व्याकरण और निरुक्त शास्त्र का अन्वाल्यान किया 
है । निरक्त झास्त्र का मुख्य प्रयोजन वैदिक शब्दों के निश्चित अर्यो कार ज्ञान कराना 
है। दूसरे शब्दों में अमुक अर्थ क्यों हो गया, इसकी उपपत्ति दर्शाना ही निरक्त शास्त्र 
का प्रयोजन है ।' शब्दों को वर्णानुपुर्दी समान होने पर भौ उनके अर्यो में महद्‌ 
अन्तर होता है, इसलिये उनके विभिन्न अथां के मूल कारणों को व्यक्त करने के 
लिये ही निरुक्त शास्त्र में एक शब्द के अनेक घातुओं के निर्देश द्वारा अर्यो फा 
उषपाक्न किया है।* 

यास्कोय निरक्त के अथ निवंचनम्‌' प्रकरण (२1१४) को तुलना आधुनिक 
भाषाविज्ञान के नियर्मो से करने पर स्पष्ट विदित होता है कि यास्क ने साम्प्रतिक 
भाषाविज्ञान के न केवल उन सभी नियमों का आयण किया है, जिन्हें विक्रम को 
२०वों झताब्दो को उपज समभा जाता है, अपितु ध्वनिविकार के कई ऐसे नियम 
दिए हैं, जिन्हें आधुनिक भाषाशास्त्री अमी तक स्वीकार नहीं कर पाये, किन्तु माया 


पत्रिका, मई, जून, जुलाई १६६१), (ख) भाषाविज्ञान और स्वामी दयानन्द (वेद- 
वाणी, वेदाळू संवत्‌ २०१७) तथा स्वामी दयानन्दकृत 'सत्याथंप्रकाश? प्रथम संस्करण 
पृष्ठ २५७-२५१, तया “पुना प्रवचन’ (पांचवां प्रवचन) पृष्ठ ३८ । 

१. न वदेद्‌ यावनीं भाषां प्राण: कष्ठगतरपि। इस विषय में स्वामी दयानन्द 
सरस्वती का सत्यायंप्रकाश, (प्रथम संस्करण, पृष्ठ ४६७) का लेख द्रष्टव्य है । 

२. अयापीदमन्तरेण मन्त्रेप्वथप्रत्ययो न विद्यते । निरुक्त ११५॥ 

३. यथा--“पाद शब्द का प्रयोग मनुष्य-पशु-पक्षी भादि का पैर, मनुष्य आदिं 
के पैर का मिट्टी में पड़ा चिह्न (द्र०--'सोमक्रयिण्याः धप्तमं पर्द गृह्नाति' मी० शा० 
भाष्य ४१1३५ में उद्घृत) / चतुयेभाग और भागमात्र (मो० दर्शन के अ० ३, ६, 
१० मद वर) क में होता है । इन विभिन्न अर्थो का कारण निरुक्तकार ने 
इस मकार दर्शाया है--'पाद: पचतेः, तन्निघानात्‌ पदम्‌, पशुपादप्रकृतिः प्रभामपादः, 
प्रभागपादसामान्यादितराणि पदानि । 52: 

४. टिप्पणी परिदिष्ट में देखें। 
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वेदाये को विविध प्रक्रियाप्नो की ऐतिहासिक मीमांसा १२३ 


में वे घ्वनिविकार स्पष्ट देखे जाते हँ' | जह तक हमने आधुनिक भाषाविज्ञान के 
नियमों का अनुशीलन किया है, उसके अनुसार कहा जा सकता है कि यास्क के 
सापाविज्ञान = निर्वचन-शास्त्र के नियम अधिक व्यापफ ओर पूर्ण हैं। हम भारतीय 
विचारक उनको गहराई से न देखे, तो यह हम लोगों का दोष है। 

अर्वाचीन और प्राचीन भाषाविज्ञान में एक मौलिक भेव है । आधुनिक मापा“ 
विज्ञानवादी अति पुरातन काल में अर्थात्‌ किसी समय नो समस्त मानव जाति को 
एक भाषा स्वीकार नहों करते । उन्होंने आधुनिक समस्त भाषाओं को भारत- 
योरोपोय, सेमिटिक, हैमटिक आदि अनेक विभात्यों में बांटकर उसकी मूलभूत अनेक 
विभिन्न भायाओं को कल्पना को है । भारतीय प्राचीन मापातत्त्वविदों का मत है कि 
समस्त मानव जाति का मूल एक है । एक स्थान से हो समस्त विश्व . में मानव 
जाति का विस्तार हुआ है । इसलिए समस्त मानव जाति को आदि भूल भाषा एक 
है ओर वह है प्राजापत्या दैवी वाक्‌ अर्थात्‌ संस्कृत भाषा। उसी दैवी वाक्‌ में 
राजसिक-तामसिक पदार्थों के अतिसेवन तथा देशकाल के परिवर्तेन के कारण जिह्वा- 
शक्ति में विकलता आ जाने से तथा वर्णोच्चारण शास्त्र पर विशेष ध्यान न देने के 
कारण ध्वनि में परिवर्तन होकर “म्लेच्छ” भाषा की उत्पत्ति हुई । म्लेच्छ शब्द का 
भूल अर्थ अव्यक्तोच्चारण ही है--“म्लेच्छ अव्यक्ते शब्दे” । इसी अव्यक्तो- 
ज्वारण ही के कारण वव्पक्तोच्चारण करनेवाले भो म्लेच्छ फहाये । अतएव 
भारतीय वाङ्मय के सर्वातिप्राचीन प्रन्य मनुस्मृति में भाषा के केवल दो ही विभाग 
लिखे हैं--आर्यवाक्‌ ओर म्लेच्छवाक्‌ ।' इस दृष्टि से समस्त संसार को भाषाएं 
प्राजापत्या दैवी वाक्‌ के अपन्न शन्टम्लेच्छन्टम्लिष्ट उच्चारण से उत्पन्न हुई हैं । 

१. यया __अधाप्याद्न्तव्यापत्तिमंवति--ओष:ः मेघ; नाघः गाघः वधू मशु ~ द्भ द्जास्यापतिमति ओषः भेष: नावः गाघः बघू मदु इति 
(निरुक्त २१, २) । यहाँ सब उदाहरणों में यास्क ने 'हु' को 'घ' ओर “ब' होना 
लिखा है । यास्क की वर्तमान ब्याख्यानुसार ये सब्द क्रमः उह, म 
गाहू, वह, मह घातु से बने हैं । नैरुक्तो के मतानुसार ० १।११।३ में घ 
वष क की निदक्ति 'मंह' घातु से दर्शाई है--"स्तोतृम्यो मंहते मघम्‌। पाश्चा- 
त्यभापाविज्ञानवादी 'ह' के स्थान में वर्गीय द्वितीय और चतुर्थ वणं की व्यापत्ति 
(परिवंतन) स्वीकार नहीं करते। देखो--भी डा० मंगलदेवजी शास्त्री कृत भाषा- 
विज्ञान प्र० सं०, पृष्ठ १८२। हमने इस पाइचात्य मत का सप्रमाण खण्डन भ्रपने 
(संस्कृत व्याकरणक्षास्त्र का इतिहास भाग १, १० १४-१ १(सं० २०३०)पर किया है। 

२. भाषासम्बन्धी यही मत ब्र०- बाईबल तौरेत उत्पत्ति० ११। आ० १। 


३, म्लेच्छवाचदचायंवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः। १० शा 


१२४ वेदाथं की, विविध प्रक्रियाभ्रो की ऐतिहासिक मीमांसा 


अतः सब भाषाओं में शास्दिक आथिक और व्याफरण सम्वन्धी नियमों को कुछ. 
साम्यता होना अवश्यंभावी है । पाश्चात्य भायाविज्ञानवित्‌ लिन सेमेटिफ भाषाओं 
फा मुल मारतयोरोपीय भाषाओं के मूल से पृथक्‌ मानते हैं. उनमें से अरवी भाषा 
में संस्कृत नाषा फे साथ एक ऐसी समानता मिलती है जो भारतयोरोपीय भाषा 


अथापि प्रकृतय एवेकेपु भाषन्ते, विकृतय एकेषु । गवतिगंतिकर्मा 
कम्वोजेष्वेव भाष्यते, विकारमस्यायपु भाषन्ते शव इति"-.... (२।२) । 


उनका इव्दायं साग्यता का क्षेत्र 
अधिक विस्तृत था, क्योंकि साधुनिफ-भाषा-विज्ञानवादी पय भाषा्ानवादी कापा सा हेर का सेमिटिक 

१. सप्तद्वीपा वसुमती त्रयो नोकाऱ्चत्वारो वेदा --. ... ... *“"आदि प्रकरण । 
महाभाप्य १1१ प्रथमाह्िक । 


२. अ० १ पाद ३ अधि० १० | इसका इसरा नाम 'पिकनेमाधिकरण' भी है। 
इस अधिकरण प्र हमने संस्कृत व्याकरणाास्त्र का इतिहास? भाग १, पृष्ठ ४५-४६ 
(संवत २०३०) में विद्येप विचार किया है। 2 


वेदाय को विविव प्रक्रियाओं को ऐतिहासिक मीमांसा १२५ 


| आदि अन्य परिवार की भाषाजों के साय कोई सम्वन्ध नहीं मानते । पाश्चात्य 
| भाषादिश्वानवादियों ने अनेक निराधार कल्पनां के कारण भाषादिज्ञान का स्वरुप 
'४ बहुत विकृत कर दिया है। इस कारण जहां इस विज्ञान फे यथार्थ प्रयोग से देदार्थ 
| में सहायता हो सरुती यी, वहां इसके दुरुपयोग से वेवार्य का माश हो रहा है। 
। शष्ठ पर्याय 'आयं' शब्द का लियोनियन भाषा के आधार) पर 'कूपफ' अर्थे झरना, 
। “कर्म देवाय हदिया वियेम"” में 'कस्न॑' पद को प्रश्‍नायंक यनाना', “उयो वाजेन 
| वामिनी ' (ऋ० ३६६११) का The Goddess of Dawn having 
। 1161 1101565' अर्थ करना इसी प्रकार का है। वड 01 

। देदार्थ की झन्य प्रक्रियाएं 

। इन प्रक्रियाओं फे अतिरिक्त वेदां फो कुछ अन्य प्रक्रियाओं का निर्देश यास्फोय 
| निरुक्त में उपलब्ध होता है । यथा-- 

| १- ्राल्यानसमयः (७।७) 

| २-नेदानाः (७१२) 

१ ३-नैरुक्ताः (बहुत्र) 

| ४-_परिव्राजकाः (२।८) 

| इनमें से आसमान समय का ऐतिहासिक प्रशिया में, परिद्रामकों का अध्यात्म 
| प्रक्रिया में अन्तर्भाव हो जाता है । नैदान ओर नेझक्त दोमों नियंचन प्रधान हैं (दोनों 
। में साधारण अन्तर है) । इनको प्रक्रिया फोई वेदायं की मूल-पूत स्वतन्त्र प्रक्रिया 
| नहीं है । शब्दनि्यंचन द्वारा इस प्रक्रिया का सम्बन्ध आधियादिक, आाधिदंदिक और 
| आध्यात्मिक आदि सभी प्रक्रियाओं फे मायं है। 

| नेदार्थ की दो ही प्रक्रियांएं- यद्यपि यास्क ने निरुक्त में “वाचं शुश्रुवां 
' भवत्यफलामपुष्पा््‌' मन्त्रांश की ब्यास्या में 'याज्ञदेवते पुष्पफले देवताध्यात्मे 
| वा? लिखकर वेदार्थ की तीन प्रक्रियाओं फा उल्लेख किया है, परन्तु याशिक प्रक्रिया 
| के उत्तरकालीन होने से बेद को दृष्टि में प्राधिदेदिक गौर आष्शत्मिक दो ही वेद के 


4 १. लियोनियन भाषा में “' (= अर्‌) इप्ययं में प्रयुक्त होती है। 
२. ऋ० १०१२१ में असकृत्‌ ॥ ४ 
३. भण्डारकर अभिनन्दन प्रत्य, पूना, सन्‌ १६१७ । शि हू 
४. देखो- श्री डा० वासुदेवशरणजी अग्रवाल कृत “उद्ज्य ग्रन्थ, पृष्ठ ५९ में 


उदधृत । 


FR. 


१२६ वेदार्थं की विविध प्रक्रियाओं का ऐतिहासिक मीमांसा 


अयं हैं । यज्ञो का प्रादुर्भाव अधिदंवत सृष्टियज्ञ को समझाने के लिये हुआ है यह हम 
पूर्ब लिख चुके हैं। इसी प्रकार अन्य प्रक्रियाए' भो उत्तरकालीन कल्पित हैं। 
७--वेद के समस्त पद यौगिक हे 

वेदाय प्रक्रिया में एक चात बिशेष ध्यान देने योय है-वेदार्य फी जितनी 
प्रक्रियाए' हैं, उनमें केवल ऐतिहासिक प्रक्रिया फो छोड़कर अन्य सभी प्रक्षियाओं में 
समस्त वेदिक नामों = प्रातिपदिफों फो घातुज = योगिक माना जाता है। इसलिये 
नंदान और समस्त नंदक्त आचार्य सभो नाम पदों को योगिक मानते हैं। अति 
पुरातन काल में जब यवृच्छा शब्दो की उत्पत्ति नहो हुई थी तब समस्त लौकिक 
नाम पद भो योगिक माने जाते थे । इस प्रक्रिया को शाकटायन ने भ्रपने व्याकरण 
में सुरक्षित रकखा था ।' उत्तर काल में अपन्न'श की देखा-देखी संस्कृतभाषा में भी 
जब यदृच्छा शब्द सम्मिलित हो गये,” तब उनको अव्युत्पक्न मानना पड़ा । क्योकि 
उनके यदृच्छोत्पन्न होने के कारण उनमें धात्वर्थ की कल्पना नहीं की जा सकती थी | 
इसके अनन्तर जब संस्कृत भाषा के कतिपय मूल शाब्द भो अर्यविशेय में रूढ़ हो 
गये ओर उनके यौगिक अयं की प्रतीति नष्ट हो गई, तव संस्कृत भाषा के उन मुल- 
चूत शब्दो को भो यदृच्छा शब्दवत्‌ रूढ मान लिया गया। प्राचीन वैयाकरणों 
ने ऐसे उढ़ अब्दो के भी मूल अयं का स्मरण कराने फे लिये उनको सामान्य 
हृदन्त = धातुज शब्दों से पृथक्‌ उणादिगण में पढ़ा है उणादिसूत्रों के व्याः 
स्याकार ओणादिक दाब्दों को रुढ़ ही मानते हैं।* इससे भो उत्तर काल में 
जब वृक्ष अश्व पुरुष आदि नामों के समान पाचक याजक दाब्द भो विशेपार्थ में रूढ 
हो गये, उनके नो घात्वयं की प्रतीति नष्ट हो गई तव समस्त =¬ 5 भीति नष्ट हो गई तव समस्त कुकत शब्दों को रु शब्दों फो रूढू 


१. यदृच्छा सब्द संस्कृत भाषा के भङ्ग हैं या नहीं, इस विपय में व॑याकरणो में 
मतभेद है । कई उन्हें अपद्षब्द कहते हैं । देखो--ऋलुक्‌ सूत्र का महाभाष्य “न सन्ति 
यदूच्छाशब्दा:/? । 

२. तत्र नामान्यास्यातजानीति शाकटायनो नैरक्‍तसमयदच । निरुक्त १।१४। नाम 
च बातुजमाह निरक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ । महाभाष्य ३।३।१॥ 

३. ० - पूव टिप्पणी १ । 

४. १ संज्ञाशब्दाः | तेन तेपामत्र स्वख्पसंबेदनस्वरवर्णानुपूर्वी- 
मातफलमन्वाख्यानम्‌ । इवेतवनवासी उणादिवृत्ति १, १, पृष्ठ १ । प्रायेणोणादिपु 
पसाझदृत्तय: शब्दादिचन्त्यन्ते । दुर्ग निरुक्त टीका ११, पृष्ठ ७, पं० २८ 
(आनन्दाश्रम सं० ) । हो र 


४. सम्मति लोक में पाक क्रिया के प्रत्येक कर्ता को पाचक नहीं कहते । पाचक 


RE IPSS उ ता ति 


वेदार्थे की विविध प्रक्रियाग्नों की ऐतिहासिक मोमांसां र 


मान लिया गया ओर उनकी घातु से कल्पना करना निष्प्रयोजन समझा गया अर्यात्‌ 
कुदन्त भाग फो व्याकरण में से निकाल दिया गया । इस भाव को कालाप (कातन्त्र) 
व्याख्याता दुर्गेसह ने बड़े स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है- 
वृक्षादिवदमी रूढा कृतिना न कृता इतः। 
कात्यायनेन ते सृष्टा विबुधप्रतिपत्तये ॥ 
अर्थात्‌ कुदन्त शब्द भी वृत्र आदि के समान रूढ़ हैं । इसलिये कालाप व्याकरण 
के रचयिता (शर्ववर्मा) ने कुदन्त प्रकरण को रचना नहों को। विद्वानों के शान के 
लिये (साधारण पुरुषों को अर्यमात्र से प्रयोजन होता है, प्रफूति प्रत्यप से नहाँ) 
कात्यायन (विक्रम-समकालिक ) चे यह कूवन्त प्रकरण रचा है । 
इस विवेचना से स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा के समस्त नाम पद आदिकाल में 
योगिक अर्थात्‌ धातुज माने जाते थे । उत्तरोत्तर उनमें अं विशेष में सीमित हो जाने 
पर ख्वृत्व बुद्धि का प्रसार हुआ ओर अन्त में समस्त कुदन्त शब्द रूढ मान लिये 
गये । यतः बेद का प्रादुर्भाव मारतीय परम्परा के अनुसार सृष्टि के आदि में हुआ । 
अतः उनमें कोई भो शब्द रुढ नहो है । इस कारण बेद के समस्त शब्दों फा अर्थ 
यौगिक== घातु के अर्थ के अनुकूल करना चाहिये । प्रकरणादि से उसका मथ विशेष 


में पर्यवसान होगा । 
८-वेदों के भाष्य 
प्राचीन भारतीय भाष्य 
सम्प्रति सायण, महीधर, उव्वट, भट्टमास्कर। माधव, वेळूटमाघव, स्कन्द ओर 


उद्गीय आदि-आदि के जितने भो वेदमाष्य उपलब्ध हो रहे हैं, वे सव याज्ञिफ प्रक्रि 
ग्रन्थ और अपने समय की परिस्थिति का 


तन्त्रता से कुछ नहीं लिख सकते । 
स्वीकार करके भो उसको निमा 
यज्ञार्थ प्रवृत्ता इस को केन्द्र बना कर 
अनुयायियो ने ऋग्वेद के प्रारम्भिक ढाई अध्याय (४० 
_हे टौका टिप्पणी करने का प्रयास किया है । पह टीका टिप्पणी करने का प्रयास किया है। यह प्रयास स्तुत्य 
शब्द पाककर्माय रखे गये मृत्य मात्र में रूढ़ हो गया है । इसी प्रकार याजक शब्द भी 
ऋत्विक मात्र में रूढ़ समझा जाता है । दुर्गसिह तद्धितान्त झब्दो को भी रूढ़ मानता 
है--संज्ञाशब्दत्वात्‌ तद्धितान्वान्‌ । कातन्त्र परिभाषाबृत्ति, पृष्ठ ५२ (परिभाषा 
संग्रह, पूना)। 


१२८ वेदार्थं की विविध प्रक्रियाओं का ऐतिहासिक मीमांसा 


विशेय को दृष्टि से किया हुआ है । इस कारण उसमें वह भोढ़ता नहीं है, जो स्वतन्त्र 
विचारक फी फृति में हुआ करती है । आत्नानन्द का अस्यवामीय सुक्त (शः १। 
१६४) का अध्यात्ममाष्य .भी- इसी कोटि का है। ये सब टोका टिप्पणोकार अध्यात्म 
शब्द विषयक प्राचीन आपं -बिस्तृत दृष्टि नहीं समभते थे | मन्त्र में रूयंचित्‌ भो 
दिष्णु का संवन्ध जोड़ देना; इनके आध्यात्मिकत्व का लक्षण था' । अत: इन के लिये 
आध्यात्मिक शब्द का व्यवहार करना भी अनुचित है । इसके अतिरिक्त इन बेद- 
भाष्यकारों ने वेद का सव से: महत्वपुर्ण अर्थ निते मनुब्यों को ज्ञान-विज्ञान भोर 
उसके द्वारा अभ्युदय और निःश्रेयस्‌ फी प्राप्ति हो सकती थी, उसकी ओर किञ्चि- 
न्मात्र भी प्यान नहों दिया । इसलिये इन प्राचीन वेदभाष्यों के अनुसार वेद या तो 
केवल शुष्क! कर्मकाण्ड के वियय वन गये या मूड़पुड़ाये लोगों के लिये हरिस्मरण के। 


योरोपियन भाष्य. 
विक्रम की २०वीं शताव्दी में योरोपदेशवासियों ने बेद पर अनुसन्धान करना 
आरम्भ छिया। गरनेकों ने जमन ओर इ'गलिश भाषा में वेद के अनुवाद किए । इनके 
लिये संस्कृत नावा बिदेशी भाषा थी, इसलिये उनका उसमें अप्रतिहत गति प्राप्त 


कमान सायणभाप्य फा ही आश्रय मिला, जो स्वयं चेद के ऊपर-ऊपर डोलता है । 
द्वितीय पाश्चात्य विद्वानों का इसाइयत का पक्षपात' | तृतीय--विना सिर पैर 
के मिस्यावादों फो कल्पना | इन तीन मुख फारणों से योरोपीय विद्वानों से किये गये 
इसका अनुमान सहज हो हो सकता है “ह हो तता है । हम यहाँ निला यहां निद्शनाथ 


१. साम्प्रतिक्ध आर्यसमाज वेदभाप्यकार भी है ईदवर' सम्बोधन जोड़ देनेमात्र से 
आध्यात्मिक अर्थ हो जाता हैं, ऐसा मानते हैं । : 
२. अयांद्‌ 


पूर प्रदर्शित यज्ञोसत्ति के मूल प्रयोजन से रहित, अदृष्टमात्र 
विषयक । 


३. देखो धी पं० भगवद्त्त जी 
१5 ३५-४८ (प्रथम सं०) । इतिहास 
पड़ना चाहिये । 


त “'नारतदपं का बृहद्‌ इतिहास” भाग १, 
प्रेमियों को इस ग्रन्थ का तृतीय अध्याय अवश्य 


PEPER दाद 2 5 
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१७  वेदार्थ की, विविव प्रक्रियां कौ ऐतिहासिक मीमांसा १२९ 


बो छोटे से उदाहरण उपस्थित करते ह है 5 

१. इन्द्र के लिये प्रयुक्त “वृषभो रोरवीति” (2६० ३।१५।१७ ) का अर्थ 
Indra The Great Roaring Bull किया है"... 

२. ''उपो वाजेन वाजिनी” (४६० २।६१।१) का अर्य 11० (300055 01 
Dawn Having Fleet horses किया है ।' 

अतः योरोपीय विद्वानों से यह आशा रक्षना कि वे वेद के वास्तविक अर्य को 
प्रकट करेगे, सर्वया दुराशा है । इसो प्रकार जो भारतीय विद्वान्‌ पाइचात्यों फे पद- 
चिन्हा पर चलकर वेद में परिअम कर रहे हैं, उनसे भो कितो प्रकार को आशा रखना 
अनुचित है । 

स्वामी दयानन्द सरस्वत्ती क्रा वेदभाष्य 

जिस समय योरोपीय देशों में वेदां जानने के लिए प्रयत्न हो रहा था, उसी 
समय भारत में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने एक सदया नई दृष्टि से वेदार्थ करने का 
उपक्रम किया । स्वामी दयानन्द का वेदार्थ इन दोनों प्रकार के वेदायों से भिन्न था । 
स्वामी दयानन्द ने वेदाय को प्राचीन ओर अर्वाचीन सभी प्रक्रियाओं का भारतीय 
ऐतिहासिक दृष्टि से अनुशीलन किया ओर इस. बात का निर्णय किया कि वेद और 
उसके अये कौ वह स्थिति नहीं है, णो यज्ञा के प्रादुर्भाव के पोछे उत्तरोत्तर परिवर्तन 
होकर वन गई है । अपितु जिस समय यज्ञों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, उस समय वेदों 
को जो स्थिति यो ओर जिस आघार पर वेद का अर्य किया जाता या, वही उसका 
वास्तविक अर्थ था । इसके लिये उन्होंने समस्त बैदिक ओर लोफिक, झां ओर 
अनार्प, सर्वविघ संस्कृत वाङ्मय का आलोडन किया । मनुस्मृति, षड्दर्शन, ब्राह्मण, 
आरण्यक, उपनियद्‌ ओर महाभारत आदि ग्रन्थों में जहां कहीं भी उन्हें प्रसङ्ग प्राप्त 
प्राचीन वेदाय सम्बन्धी संकेत उपलब्ध हुए उनके अनुसार प्राग्यज्ञक(लीन वेदार्थ करने 


. के जो नियम स्वामी दयानन्द सरस्वती ने निर्धारित किए, वे इस प्रकार है-- 


१ , वेद अपोरयेय वा मनोप स्वयंभू कवि का काव्य वा देवाधिदेव को देवो वाफ्‌ 
वा ज्येष्ठ ब्रह्म को ब्राह्मी वाक्‌ वा प्रजापति कौ शुति वा महाभूत का निवास होने 


से अजर अनर अर्थात्‌ नित्य है । प्रतएव न 
२. येव में बव में कसो देश नात ल कत रा या ली देश जाति और व्यक्ति का इतिवृत्त नहीं है। इस कारण 


१. देखो--/उरू ज्योति' (भी डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल कृत) पृष्ठ ५७1 
२. उर्‌ ज्योति पृष्ठ ५६ । ८; 


१३० वेदार्थं की विविध प्रक्रियाओं का ऐतिहासिक मीमांसा 


३. बेब फे समस्त नाम पव (-प्रातिपदिफ ) यौगिक (= थातुज ) हैं, रुढ़ 
नहीं । अतएव उनके सर्वविधप्रक्षियानुगामी होने से 
- ४. बेद सब सत्य विद्याओं के पुस्तक हैं । इसलिए 
५, वेव में आधिमोतिक तया आधिदंदिफ समस्त पदार्य विज्ञान का सुत्र रुप से 
वर्णन है। इसके साय ही आध्यात्मिक दृष्टि से 
६. वेद के किसी मौ मन्त्र में ईश्वर का परित्याग नहीं होता अर्यात्‌ सम्पुर्ण वेद 
का वास्तविक तात्पर्यं अध्यात्म में है । अतएव 
७. वेद के अग्नि वायु इसर आदि समस्त देवता वाचक पद उपासना प्रकरण 
(= अध्यात्म) में परमेश्‍वर के वाचक होते हैं भौर अन्यत्र भौतिक पदाय॑ के । 
याज्ञिक क्रिया का पर्यवसान आधिदैविक विज्ञान में होने से 
८. युक्ति प्रमाणसिद्ध याजिक क्रिया कलाप, भन्त्रार्थानुसूत विनियोग ओर 
तदनुतारी याज्ञिक भयं भो ग्राह्य है, अन्य नहीं । , 
` ` €. वेद मनीवो स्वयंभू कवि का काव्य होने से उसकी वाक्यरचना बुद्धिपु्वक है। 
अतएव 
१०. वेद में भोतिक जड़ पदार्थों से अभिलपित पदार्थो की याचना, अइलीतता, 
रि ओर पञ्जु-हिसा आदि-भ्ाबि असम्भव तया अनर्यकारी बातों का उल्लेख नहीं 
1 


११. वेव स्वतः प्रमाण हैं, अन्य समस्त वैदिक, लोफिक, आयं और अनाथं 
याङ्कमय परतः प्रमाण अर्थात्‌ वेदानुळूल होने से मान्य है 1 अतएव 

१२. वेद को व्याल्या करने में व्याकरण, निरुळ, छन्दः, ज्योतिय, पदपाठ, 
्रातिशाइय, आयुर्वेबादि उपवेद, मोमांसा वेदान्त आदि दक्षन, कल्प (सोत, गृह्य, घ्म) 


रहस्यों के संकेत विद्यमान हैं), परन्तु कोई भी सन्त्र-ब्यास्या इन ग्रन्यों के प्रनुफूल न 
होने बा विपरीत होने से अमान्य नहीं हो सकती, जब तक यह स्वयं बेद फे विपरीत 
नहो। 

इन नियमों के अनुसार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेद के साढ़े छः मण्डल 
ओर सम्पूर्ण यचुवेव का भाष्य रचा । उन्होंने अपने भाष्य में इन मूलभूत सिद्धन्तों 
का सर्वत्र अनुगमन किया है। जसे सायण ओर स्कन्द स्वामी झादि माध्यफार 


बह 


वेदाय को विविध प्रक्रियाओं की ऐतिहासिक मीमांसा १३१ 


सिद्धान्त रूप से वेद का नित्यत्व ओर उसमें मनित्येतिहात अमाव का प्रतिपादन करके 
भी अपने बेदभाव्यों में इन मूल सिद्धान्तो का अनुगमन करने में असमये रहे, ऐसा 
दोष स्वामी दयानन्द के माव्य में कहाँ नहीं हे । 
उपसंहार 

इस प्रकार वेदायं को विविध प्रक्रियाओं का ऐतिहासिक दृष्टि से अनुन्नोलन 
करने से स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञो के प्राढुर्माव से पूर्व वेदार्य को क्या स्थिति थी 
और किन प्रक्रियाओं के आधार पर वेदार्थ समझा घा समझाया जाता या, यज्ञो के 
प्राडुर्नाब के अनन्तर उसका वेदाय पर कया प्रभाव पड़ा,याजिक तथा अन्य प्रक्रियाओं 
में किस प्रकार शनैः शनैः परिवर्तन हुए और उन परिवतंनों का बेद ओर उसके अगं 
पर अन्त में पया भ्रमाव हुआ! _ ० 

आज से लगमग ११-१२ सहल्न वर्ष पूर्व से वेदार्थं की घास्तषिक प्रक्रिया में 
परिवर्तन तथा हास का आरम्भ हुआ ( यही काल पतों के प्रादर्भाव का है ) ओर 
वेदार्थं उत्तरोत्तर विकृत होता चला गया । इतने सुदीर्घ काल में स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के अतिरिक्त फिसो मी अन्य आचाय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि जब 
तक यज्ञों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ या तब (यश से पूर्व) भी वेद फा कोई अय समझा 
समाया जाता था वा नहीं? (वेद का प्रादुर्भाव सृष्टि के आरम्भ में और यों का त्रेता 
के आदि में माना जाता है), यदि समझा जाता या तो उस वेदार्य को क्या प्रक्रिया 
थी ? इस सुदीर्घ काल में जितने भी पुरातन आचार्यों ने वेदायं फे विषय में जो कुछ 
लिखा है उन सब पर अपने-अपने समय को येदायं प्रक्रिया का कितना भारी प्रभाव 
था, यह भो इस विवेचना से स्पष्ट है। 

देदायं प्रक्रियाओं की ऐतिहासिक विवेचना से यह भ्रत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि 
भारतीय दृष्टि से वेद ओर उसके अर्थ को वहो वास्तविक स्थिति है, जो यज्ञों को 
“प्रकहपना से पूर्व समझो जातो थी और जिसके कतिपय संकेत मनुस्मुति आदि प्राचीन 
्न्यों में उपलब्ध होते हैं । स्वायम्मुव मनु के पश्चात्‌ सम्भवतः स्वामी दयानन्द ही 
एकमात्र ऐसा व्यक्ति हुआ, जिसने बेद के विषय में स्वायम्मुव भत के “सर्वज्ञानमयो 
हि स: के समान “वेद सव सत्यविद्याओं का पुस्तक है” ऐसी स्पष्ट घोषणा 
को! और इसी सर्वग्राचीन दृष्टि से ऋग्वेद के साढ़े छ मण्डल और सम्पूणं यजुर्वेद का 


की प्राचीन टीकाओं के अनुसार । 
१. मनुस्मृति२।७ मेघातियि गोबिन्दराज आदि 
२. देखो - आर्यसमाज का तृतीय लियम--"वेद सब सत्य विद्यानों का पुस्तक 


१ 


१ ३२ वेदार्थं की विविध प्रक्रियाश्नो की ऐतिहासिक मीमांसा 


भाष्य करके दर्शा दिया फि बेद वास्तविक रूप में सत्य विद्याओं के पुस्तक हैं । स्वामी 
दयानन्द सरस्वती को प्रति मन्त्र व्याठ्या फे सम्बस्घ में चाहे कितना हो मतभेद क्यों 
न हो, परन्तु उन्होंने जिस दृष्टि से वेद का अयं किया है, भारतीय ऐतिहासिक दृष्टि 
से उनकी वह वेदायं प्रक्रिया वा वेदार्थ की दृष्टि सर्वथा ठीक है, यह तो स्वीकार 
करना हो होगा । ओर इससे यह भी मानना होगा कि स्वामी दयानन्द सरस्वती को 
सेघा अत्यन्त विमल ओर सूकम थी, उसके लिये न देश का व्यवधान था और न काल 
का, न उस पर किसी प्राचीन ऋषि-मुनि वा सम्प्रदाय का प्रभाव था ओर न अपने 
समय का। अतएव उस महापुरुष ने वेदार्थ की समस्त काल्पनिक प्रक्रियाओं का 
उल्लङ्घन करके अति पुरातन काल को वेदां प्रक्रिया का आश्रयण कर वेद ओर वेदां 
को प्रक्रिया का विशुद्ध स्वरूप संसार के सामने उपस्थित किया । 


- यद्यपि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार और अविद्या से ग्रस्त संसार अभी 
तक स्वामी दयानन्द सरस्वती के इस महत्तम कार्य का मुल्याङ्कन नहीं कर पाया, 
तयापि जब उसकी बुद्धि विनल होगी ओर मन पवित्र होगा, तब बोतराग योगिराज 
अरविन्द के समान भगवान्‌ दयानन्द के अवर्णनीय तपःप्रभाव-निर्भरित वेदायं प्रक्रिया 
के महत्व को समभेगा' और एक स्वर से कहेगा - नमः परमषंये ! नमः 


परमपंये !! 
।' 


है। वेद का पढ़नाढाना और बुना सुसन के स प 5० । वेद का पढ्ना-पढाना, झौर सुनना;सुनाना सव आर्यो का परम घमं है ।” यद्यपि 
स्वामी शकूराचायं ने भी "क्षास्त्रयोनित्वात्‌” (१1१1३) रहमसुनर के भाष्य में “प्हग्वेदादेः 
झास्त्रस्य अनेकविद्योपवृ हितस्य प्रदीपवत्‌ सर्वार्थावद्योतिन: सर्वज्ञकल्पस्य योनि: कारणां 
ब्रह्म लिखा है, परन्तु यहां ये सब विद्येषण ऋग्वेदादि बेदचतुष्टय के ही नहीं हैं म्पि 
. पु समस्त शास्त्रों की अपेक्षा से लिखे गये हैं। क्योंकि इस भाष्य ओर उतत ब्रह्मसूत्र 
का मूल बृहदारण्यक की “एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःशवमितमेतथदुग्वेदो यजु- 
वेदः सामदेदोऽवर्बाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः इ्तोकाः सूत्राष्यनुब्याल्या- 
नानि अस्यैवैतानि निःइवसितानि” (२।४।१०) श्रुति है। स्वयं शळूराचायंजी ने 
“मी उक्त प्रसज् में इस श्रुति का निदे किया है। ˆ 
१. ३०--टिप्पणी परिशिष्ट में देखे । 


परिशिष्ट 
| पृष्ठ ६६ को तोसरी टिप्पणी-- 


हमने इस लेख में ऐतिहासिक काल लिखे हैं, वे हमारे अपने मन्तव्य के अनुसार 
हें 1 उस मन्तब्य का संक्षेप इस प्रकार है 


पृथिवी की उत्पत्ति से अबतक लगभग दो अरब सौर वर्ष व्यतीत हुए हैं। इस 
सुदीघं काल में अनेक वार खण्ड प्रलय हुई, उनसे अनेक वार मनुप्यसृष्टि का क्रम- 
भङ्ग हुआ । आज से लगभग १७ सहत्न सौर वर्ष पूर्व भी एक ऐसा ही जलोघ आया 
| था (इसका संकेत संसार की. समस्त प्राचीन घमं पुस्तकों में है) । जिससे पूर्व 
| मनुष्य सृष्टि का क्रम-भङ्ग हुआ ओर नये रूप से मनुप्य सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ । 
| वर्तमान मनुष्य सृष्टि को प्रादुभूःत हुए लगभग १६ सहस्र वर्ष हुए दै । इन वर्षों की 
| गणना इस प्रकार है- कृत ४५००, त्रेता ३६००, द्वापर २४२० और कलि १२०० 
६ दिव्य वप पर्थात्‌ सव भिलाकर १२००० सह्न दिव्य वर्ष हुए। ऐतिहासिक काल गणना 
| में दिव्य वर्ष का अर्थ सौर वर्ष है (मानव वपं से ३६० गुना बड़ा नहीं) । भारतयुद् 
| करे ३६ वर्ष के ग्रनन्तर कलि का आरम्भ हुआ और वह भारतयुद्ध के १२३६ वर्ष के 
(३६--१२००) के अनन्तर समाप्त हो गया । कलिसमाप्ति के समय लोक में प्रसिद्ध 
कृतयुग के शुभ लक्षण दिखाई न पड़ने बौर उत्तरोत्तर कलि के अशुभ लक्षणों की 
वृद्धि के.कारण कलिकाल को वृद्धि मानी गई । यया--'तदा नन्दात्‌ प्रभुत्पेव फलि- 
बुद्धि गमिष्यति' तथा “शूद्रा कलियुगस्यान्ते भविष्यन्ति न संशयः' (जनेल आफ दि 
विहार एण्ड भ्रोरिसा रिसर्च सोसाइटी जि० ३, पृष्ठ ३४६ में उद्वृत) । प्रत्येक युग 
के २८ अवान्तर विभाग होते हैं (पुराणों में इसका बहुत्र उल्लेख है) । इस प्रकार 
उक्त कलिवद्धि भी कलि के २८ वें अवान्तर कलि काल की हुई । इसी लिये संकल्प में 
पढ़ा जाता है--"अष्टाविश्वतितमें फलियुगे” । जिस प्रकार हमारे यहां २८वें अवान्तर 
कलि के काल की वृद्धि मानी गई, उसी प्रकार मुसलमानों में १४वीं सताब्दी को इयत्ता 
|. नहीं मानी जाती i मुसलमानों में मानी गई १४ शता व्दियां, भारतीय १४ मन्वन्तर 
| गणना का विकृत रूप हैं। [न 
आज(सं० २०३३ में]कलि को प्रारम्भ हुए ५०७७ बर्ष हुए ९ । न ७० 
वर्ष मुख्य भत कप करके ३८७७वर्षो में चतुय गो के पूर्वोक्त १२०० री 
१५८७७सौर वर्ष मानब जल प्लावन (नूह की जल प्रलय)कै परचात्‌ बीत छ 


— ef: पनन 
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वर्तमान मनुष्य सृष्टि को उत्पन्न हुए बीत चुके हैं । इतने वर्षों का प्रायः घुझुसलावड़ 
इतिहास भारतीय वाड्मय में सुरक्षित है । 

इन सब विपयों पर हम“मारतीय प्राचीन इतिहास को कालगणना” पुस्तक में 
बिस्तार से विवेचना करगे । छ 


पृष्ठ ६८ झो तोसरी दिष्पणी --मवुस्मूति के टीकाकार मेघातिथि ने'ब्रविद्य | 


का अर्थ किया है--तिसृणां विद्यानां समाहारः त्रैविद्यम्‌, तदघीतिन:। घर्मसूजो में 
प्रयुक्त 'भेविद्य! का ऐसा ही अये प्रायः सभी टीकाकारों ने किया है, पर यह 
व्याकरणशास्त्र से असिद्ध है । महाभाऱ्य ४२1६० में उदाहृत 'त्रंविच' की ध्यास्या 
में कौयट ने लिखा है--त्र्यवयवा विद्या त्रिविद्या, तामधीत इति प्रत्ययः कार्यः । तिस्रो 
विद्या येद इति तु क्रियमाणे हिंगोलुंग्‌ (अ० ४।१।६८) इति लुक प्रसद्ध:। अर्यात्‌ 


तीन अवयववाली =तीन प्रकार को विद्या ऐसा अर्थ करना उचित है। 'तीन । 


विद्याओं को जाननेवाला' ऐसा अयं करने पर तद्धितार्थ में द्विगु से उत्तर प्रत्यय का 
लुक्‌ हो जायेगा । अर्थात्‌ त्रैविद्य शब्द नहीं बनेगा । 


ये तीन प्रकार की विद्याए' है-दण्डनीति, आन्वीक्षिकी और अध्यात्म विद्या । 
वेद में इन तीनों का प्रायान्येन वणंन होने से चारों वेद त्रिविद्या वा त्रयी कहाते हैं। 
आकू यजुः और साम का क्रमझ्चः पद्य, गद्य ओर गीति (यान) अथं करके चारों वेदों 
के लिये घयी शब्द का व्यवहार उत्तरकालीन है। उससे भी उत्तरकालीन आचायों 


ने भक्‌ यजुः और साम के पद्य गय और गीति अर्थो की उपेक्षा करके त्रयी शम्द से | 
केवल ऋग्वेद यजुवेद ओर सामवेद का ग्रहृण मानकर अथवंदेद को त्रयी से पृथक्‌ कर ' 
दिया है। इसी भाव से ग्राचायं कोटिल्य ने लिखा दै—“सामग्यंजुर्वदासत्रयी, अथर्द- ` 


वेदेतिहासवेवो च वेदाः” (१।३) । त्रयी के इसो अवरकालीन रयं को मुख्य मानकर 
पाइचात्य विद्वान्‌ ऋफ्‌, यजुः झोर साम, इन तीन को ही प्राचीन वेद मानते हँ ओर 


अथवंयेद को अर्वाचीन कहते हैं । कोटिल्य ने स्वमत में त्रयी को आन्वीक्षिकी और 


दण्डनीति से पृथक्‌ माना है-'आन्वीसिकी भ्रयी, वार्ता दण्डनीतिशचेति विद्याः 


(१॥२) थोर मानबों के मत में अयी, वार्ता और दण्डनीति ये तीन विद्याए' कहीं | 


है--'तरयी वार्ता दण्डनीतिप्चेति मानवाः, त्रयीविद्येषो ह्यान्वीक्षिकी' (१२) | यदि 


यहाँ कौटित्य का मानवों से अभिप्राय भ्ूृगुप्रोक्त मनुस्मृति के अनुयायियो से है, तब “ 


उसे अथुद्ध कहना होगा, क्योंकि मनु फे उपयु क्त इलोक में दण्डनीति आन्वीक्षिकी 
- और अध्यात्म तीनों विद्याओं को या तो त्रयी के अन्तर्गत माना जा सकता है (जैसा 
कि हमने माना है) या तीनों को प्रयी से यक्‌ मानना होगा (जसा किःमनु के 
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टीकाकार मानते है) । यह नहीं हो सकता कि समान कोटि में पढी हुईं दण्डनीति 
आन्वीक्षिकी अध्यात्म विद्याओ्रों में से दण्डनीति को त्रयी से पृयक्‌ माना जाये और 
आन्वोलिकी का त्रयी में अन्तर्भाव कहा जाये तथा अध्यात्मविद्या को सवंथा उपेक्षा 
की जाये । अतः सम्भव है यहां फोटिल्य को मानवों से स्वायम्भुव के. अनुयायी प्रभि- 
प्रेत न हो । पुराफाल में वंवस्वत मनु तया प्राचेतस मनु के भी घर्मशासत्र विद्यमान 
थे । इनके अनेक उद्धरण घर्मशास्त्रों की प्राचीन टीकाओं में उपलब्ध होते हैं । 


यदि मनुस्मृति के उपयु क्त इलोक में दण्डनीति आन्वीक्षिकी और अध्यात्मविद्या 
को त्रिविद्या' से पृयक्‌ माना जाये, तो उक्त इलोक के अर्थ में एक महान्‌ दोष उत्पन्न 
हो जाता है, वह यह है- त्रिविद्या को त्रैविद्यों (== वेदों के जाननेवालों) से सीखने 
ओर वार्तारम्भ को लोक से सीखने का निर्देश श्लोक में मिल जाता है, परन्तु दण्ड- 
नीति आन्वीक्षिकी और अध्यात्म विद्याए' किससे सीली जाये इसका कोई निर्देश नहीं 
मिलता । भतः दण्डनीति आन्वीक्षिकी ओर अध्यात्म विद्या को 'त्रिविद्या: से पृथक्‌ 
करना आन्ति है । र १ 


इस प्रसङ्ग में हमें कौटिल्य को एक वात विशेष रूप से सटकती है ओर वह है 
विद्या प्रसङ्ग में अध्यात्मविद्या का उल्लेख न करना । क्या राजाओं के लिये प्रध्यात्म 
विद्या आवश्यक नहीं है? यदि नहीं है, तो गनु ने दण्डनीति के समान ही अध्यात्म 
विद्या सीखने का आदेश राजा के लिये क्यों दिया? कौटिल्य के लेख से तो यहीं विदित 
होता है कि वह भ्रष्यात्म विद्या केवल. संन्यासियों के लिये ही आवश्यक समभता है। 
इत्यलं प्रसक्तानुप्रसक्तेन । 

पृष्ठ ८७ की टिण्पणो २- ` ` 

चरक के इस पाठ में 'समालभनोया' और 'आलम्माय' पदों के प्रयोगों से स्पष्ट 
है कि आङ्पूर्वक 'लभ' का अथं “प्राप्त करना और आढ पूर्वक 'लम्भ' का अथं 
“मारना? है । 'आलम्भ्या वडवा' तया “ज्योतिष्टोम आसभ्यः' इत्यादि (काशिका ७।१। 
६५ में निदिष्ट ) प्रयोगों की तुलना से भी यही विदित होता है । वस्तुतः 'लम्भ' 
स्वतन्त्र घातु है । वह “लभ का हो रूपान्तर नहीं है। अन्यथा 'समालभनीया' और 
'अग्निप्टोम आलम्यः' इत्यादि प्रयोगों में पाणिनीय दाब्दानुशासन (६। १६४,६५) से 
नुम्‌ का आगम होकर 'समालम्भनीया भौर'अग्निष्टोम आलसम्म्यः प्रयोग बनने चाहिये 
(इसी प्रकार अन्वयब्यविरेक से प्रकृत्यन्तर का निश्‍चय होता है)! देखो--महाभाष्य 
६४२४ 'वृदिः प्रकृत्यन्तरम्‌' प्रकरण । अतः जो लोग 'ह्मणे ब्राह्मणमालभते' (तै० 
ब्रा» ३४१) इत्यादि प्रकरण में 'भालभते' का अर्थ संज्चपन (मारना) करते हैं, वह, 


१३६ परिशिष्टं 


अशुढ दै । निघण्टु २।१४ में अचंतिक्मा धातुओं में रञ्जयति रजयति दो घातुभो 
का निर्देश भी लभ लम्भं दो स्वतन्त्र प्रकृत्यन्तरो का ज्ञापक है । 
पृप्ठ.१२२` को टिप्पणी ४-- 


निरुक्तकार मे जहां अनेक प्रकार के निर्वचन ददायि हैं वहां उसने 'वा' शब्द का 


OI MC NOS OO 


भी प्रयोग किया है । उसे देख कर आधुनिक विद्वान्‌ कहते हैं कि निरुक्तकार को जहां ' 


पदों का वास्तविक निवंचन ज्ञात नहीं था, वहां उसने अटकलपच्चू निवंचन करके 


अपने सन्देह को व्यक्त करने के लिये 'वा' पद का प्रयोग कर दिया । आधुनिक ' 
विद्वानों का यह मत नितान्त भ्रयुक्त ई । निरक्तकार ने अनेक घातुओ से व्युत्पत्ति वहीं | 


दर्शाई है, जहां उन अर्थो के मूल कारण पृयक्‌-पृथक्‌ ये । उन पृथक्‌-पृथक्‌ कारणों को 
बतलाने के लिये यास्क यदि व्युत्पत्त्य्तर न दिखाता तो और बया करता । इस 
बात को स्पष्ट करने के लिये हम हिन्दी के दो शब्द उपस्थित करते हैं-.. काम, घण्टी । 
हिन्दी में काम ब्द के भ्रथं है-- कामना विपयवासना ओर कर्म = क्रिया । इन दो 
अयो का मुल कारण बताने के सिये 'कमु कान्तौ” और “डुकुन_ -करणे' इन दो 
धातुओं से व्युत्पत्ति दर्धानी ही होगी, क्योंकि हिन्दी के काम शब्द के-दो -मूल हँ 
एक संस्कृत का 'कमु कान्तो' धातु से निष्पन्न 'काम' शब्द और दूसरा 'डुकुब, करणे' 
से निप्पन्न-“कर्मे' शब्द । संस्कृत का एक "काम? शब्द विना किसी,परिवृर्तन के हिन्दी 
में पहुंच गया ओर दूसरा संस्कृत का 'कमं? शब्द प्राकृत में 'कम्म” होकर 'काम? रूप 
“ में परिवतित हुप्रा (पराकृत का 'कम्म' हिन्दी के 'निकम्मा' झब्द में तया पञ्जाबी में 
अभी तक प्रयुक्त होता है) इसी प्रकार हिन्दी में 'घण्टी' शब्द दो अथ में प्रयुक्त होता 
है- छोटी लुटिया तथा शब्द करने का छोटा साधन। इन दोनों अर्थों का मूल 
पृथक्‌-पृथक्‌ है। जुटिया अयंवाला घण्टी द्ाब्द संस्कृत के घट दाब्द अल्पार्थवाची घटी 
(छोटा घडा) शब्द में णकार का उपजन होकर वना है। पतः इसका निर्वचन “घट! 
घातु से करना होगा । ओर दाब्दाथंक घण्टी शब्द का मूल है बृहद्गुरविशिष्ट'घण्टा' 
संस्कृत में 'घग्टा' शब्द स्त्रीलिङ्ग है परन्तु हिन्दी में यह पुल्लिङ्ग है । संस्कृत में 
हस्वायं में प्रयुक्त होनेवाला 'ई' प्रत्यय जोड़ने से घण्टा से घण्टी शब्द निष्पन्न हुआ 
है । अत: इसका निर्वेचन शब्दायंक 'घटि' = "घण्टः घातु से करना होगा । इस प्रकार 


किया है। वहू लिखता है “एवमन्येषामपि सत्त्वानां सन्देहा विद्यन्ते, तानि भेत्‌ 
समानकर्माणि समाननिबंचनानि, नानाकर्माणि चेन्नानानिवेचनानि, यथार्थ निर्वक्त- 
व्यानि” | २।१०॥ उन नाना मिदंचंनो का समुच्चय दर्शाने के लिये निरुक्तकार ने 


; , मैल प्रकार लिखा है- 


“८ पृ १३२ को पहली टिप्पणी -- 
` योगिराज अरविम्ट ने स्वामी दयानन्द सरस्वती क्री बेदाम्रे प्रक्रिया के विषय़ में 

: ~ „. मि दयावन्द के वेदमाप्य के.आघार रूप उन प्रसिद्ध 

- >" युके समझ धरये है ह रा, ) 


द्ध नियमों का उल्लेख कह गा, 
. _ सायण भाष्य को ठोक. समभने ब्राले लोग दयानन्द सरस्वदी के भाष्य के विषय 


क 


ही... में कुछ नहीं कह सकते । महाबिद्ान्‌ सायण का भाष्य ऊपर से महत्व वाला दिलाई 


|. 
| 


i 
| 


देता हवा भी वेद कां यथार्थ और सीधा, अथं नहा है, उसमे पुव कल्पित सिद्वान्तो के 
साथ मन्‍्त्रों की खींज्रातानी से :संगति.सगाने.की “चेष्टा की मई है । पाश्चात्य. विकत 
भी स्वामी दयाँनग्द,क भाष्य के विवरम “में कुथ नहीं:कुह . सकते । उनका परिचय 
शुर्भेच्छा, अनुसंघान शक्ति से एक-शताब्दी में किया. गया अयं भी ठीक नहीं, क्योकि 
- ऋ पू्वापर सम्ब कत अभाव है, ओर सदि विपो को शाशत, मादकर म 
त्याही... त यी 
- : दैदाचं तो वेद से ही हीना चाहिये । इतत विषय में दयानन्द सरस्वती का विचार 
- स्पष्ट है,उसकी भांधारशिता अभेद्य है। वेद के सुक्त भिन्न-भिन्न नामों.से.एक ईदचर 
को ही सम्वोधन करके गाये गये ह । विप्र अर्यात्‌ ऋषि एक, परमात्मा को ही अग्नि, 
` इन्द्र, यम, मातरिश्वा और वायु आदि नामों से “बहुत प्रकार से कहते हैं। बैदिक 
ऋषि अपने धमं के विषय में मेक्समूलतर वा राय की अपेक्षा अधिक जानते ये । अतः 


वैद स्पष्ट कहता है.फि एक ईश्वर के ही अनेक नाम हैं। ., 


= / , इम जानते हैं, आधुनिक विद्वान्‌ किस प्रकार इस बात की खींचतान करके इत्तटते 


Fe 


है । वे कहते हैं, यह .सुक्त नये काल का है, ऐसा ऊंचा :विचार बहुत प्राचीन आब्र 
` लोगों के मन में नहीं आ सकता था 1:इसके विपरीत, इम देखते हक बेद में सुफ्तों 

प्र सूक्त इसी भाव को बताते हैं । घगिन में ही सब दूसरी देवी शक्तियां हैं ए्योदि,। 

देवतार्यो के ऐसे विशेषण हैं, जो सिवाय ईश्वर के भर किसी के हो .दी,नहों सकृते । _ 
पाइचात्य इस बात से घबराते हैं। अहो ! वेद का ऐसा भरव नहीं होना चाहिये । बर्‍या 
-सत्य अपने' को छिपा ले; बुद्धि मैदान छोड़करः भाग जाये, ताकि एक सिद्धान्त(क्रमिक 

विकासं का) फलफूल सके ? म पूछता हुं-इस बात में दयानन्द सरस्वती वेदर करा 
“सीधा अथं करता है, वा पाइचात्य विद्वान्‌ ? 


१३५. परिशिष्ट 


बस एक के समझने से, दयानन्द के इस मौलिक सिद्धान्त को मानने से, नहीं, 
बैदिक ऋषियों के इस विश्वास के जानने से कि सव देवता एक महान्‌ आत्मा के नाम 
है, हम वेद का वास्तविक भाव जान लेते है । फिर वस वेद का वही तात्पयं निकलता 
है; जो दयानन्द सरस्वती ने इस से निकाला । केवल याज्ञिक अर्थ या सायण का बहु- 
देवतावाद का भयं भस्मीभूत हो जाता है। पाइचात्यो का केवल अन्तरिक्ष आदि लोकों 
के देववामो के सम्वन्ध से किया हुआ अथं मटियामेट हो जाता है। इस के स्थान में 
वैद एक वास्तविक घमंग्रन्व, संसार फा एक पवित्र पुस्तक, और एक श्रेष्ठ और उच्च - 
घमं का दैवी दान्द हो जाता है ।” 


[वैदिक यैगजीन (गुरुकुल कांगड़ो) सन्‌ १९१६ के भी अरविन्द के म्र गरेजी लेख 


का भावमात्र । ] 
रि 


० 


१४ 


रामलाल कपूर टूस्ट द्वारा 


प्रकाशित वा प्रसारित प्रामाणिक ग्रन्थ 


१. ऋग्वेदभाष्य (संस्कृत हिन्दी; चग्वेदादिमाष्यभ्मिका सहित) --प्रति 
भाग सहस्ताधिक टिप्पणियां, १०-११ प्रकार के de 1 
प्रथम भाग ४०-००, द्वितीय भाग ३५-००, तृतीय भाग ४०५०० | 

२. यजुर्वेदभाष्य-विवरण -ऋषिदयानम्दकृत भाष्य पर पं० ब्रह्मदत्तः 
जिज्ञासुकृत विवरण । प्रथम भाग ११०-००, द्वितीय सागर ५०००० | 


३. तैत्तिरोय-स हिता--मूलमात्र, मन्त्रसूचीसंहिता । ५०-०७ 
४. तेत्तिरीय-स हिता-पदपाठ:--५०वषं से दुलभ ग्रन्थ का पुना प्रकाशन, 
बहिया सुन्दर जिल्द । १००-०० 


५. अथवेवेदभाष्य- श्री पं० विश्वनाथ जी वेदोपाध्याय ६ कृत । काण्ड 
४०-००, ७-८ काण्ड ४०-००, ६-१० काण्ड ४०-००, १ १०१३ काण्ड 
३५-००,१४-१७ काण्ड ३०-००, १८-१९काण्ड २५-००,बीसवां काण्ड २५-०० । 

६. ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिक्ता-पं० युधिष्ठिर मोमांसक द्वारा संपादित 
एवं शतश्षः टिप्पणियों से युक्त । साधारण जिल्द ३०-००, पूरे कपड़े की 
३५-०० | 

७. ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका-परिशिष्ट -भूमिका पर किये गये प्राक्षेपों 
के ग्रन्थकार द्वारा दिये उत्तर । ४०२०० 

८. माध्यन्दिन (यजुर्वेद)पदपाठ-शुद्ध संस्करण । ४०-०० 

९. गोपथ-ब्राह्मण (मूल) -सम्पादक श्री डा० विजयपाल जी विद्या- 
घारिघि । ग्रव तक प्रकाशित सभी संस्करणों से प्रधिक शुद्ध और सुन्दर 


संस्करण । ५०-०० 
१०. वैदिक-सिद्धांत-मीमांसा-पं० युधिष्ठिर मीमांसक लिखित वेद- 
विषयक १७ विशिष्ट निवन्धों का अपूर्व संग्रह । यस्त्रस्थ 


११. कात्यायनीय 5ऋकसर्वानुक्रमणी -(ऋग्ेदोया) -षड्गुरुशिष्य विर- 
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विस्तृत भूमिका और प्रनेक परिशिष्टो से युक्त । १००-०० 

` १२. ऋणग्वेदानुक्रमणी-वेद्धुटमाघवकृत । इस ग्रन्य में स्वर छन्द 


हे 1 -. . _ पुस्तकसूची ` 

आदि आठ वैदिक बियो परंजम्भोर विचार किया हैं। व्याख्याकार श्री ॥ 
डा० विर्जयपाल विद्यावारिधि ॥ उत्तम सस्करण ३१-००, साँचार 
३१-०० । टू 


३. वीदिकसो हिंत्य-सोवामिनौ--स्व० थी पॅ वोपगीश्वर वेदासकार॥ ' 
कोर्जपकास साहिल क ससान देदिक साहित्य पर शास्त्रोय ' 
पि 


(४. ऋग्वेद की रसत्व बुधिध्िस्मीमांसक। ` = FE 
44 दूति आम्नायानां, त, हनी) न्मी २-५० 
१६ गीमांसा--यु० मीन 1. नंया स्करण २५५०० 


(७. बंदिक-्वर-मीमाता- उ" मी] नया संस्करण ३०:०० ` 
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२३- त्वाष्ट्रौ सरण्यू की वैदिक कया का वास्तविक स्वरूप लेखक- 
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बद र शतपयब्राह्मपस्थ अग्निचयन समीक्षा लेखक _प० विश्वनाथजी 
बैदीपाध्याय । ४५५०० 


| कची .- गह 


| 

ih पष त्मिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ । अजिल्द १२-००, सजित 1६-०० । 

! हुए १. नो की प्रति सत्र पदार्थपूर्वक विस्तृत व्याड्यो, अन्त 
पण गीतों से युक्त उत्तम जिद १५-००, साधारण १९-९० | 


२९. वेदिक-पोयव धारो--लेखक--शी देवेन्द्र कुमार जी क्र 1 चुने , 
स भानः 


. ८३० बया वेद में ओयों और आदिवासियों के युद्धो का बंग हे 7. 


लैखंके-श्री वैय रामगोपाल जी शास्त्री । 
३१. उरु-जयोति-डा० वासुदेवशरण -अग्रवालं लिखित . वेदविपूयक ` 


सवोधयिययोग्य निबमबों का संग्रह । सुन्दर छपाई पेरी जिल्द । १८-०० ८. 


३२. वेदों को प्रामाणिकता --डा०: श्रीनिवास. शास्त्री |. १-२१ 
३३+ Anthology of Vedic: पउणप5न स्वा. शृमानन्द सरस्वती , 
८ ६०८०० > 
|... ३४: बोधायन-थोत-सुत्रम्‌ -( दर्शपुणमासे प्रकेरणश)--भंवस्वामी तथां 
| सायेणक्ृत भाष्य" सहित (संस्कृत) ।' ८ ४०२०० ॥ 
९ ३५. बोधायन-भौत-सुत्रमू-- (आषान-प्रक्रणे)--सुबोंधिंनो वृत्तिं सहित 
' (सँस्कृत) । "४००० 


३६ 'दशशपुर्णभास-पंद्धवति-<पं०: भीमसेनं कृतं, भाषाओं सह्ति | २९०० र 
३७. कात्यायन-गृद्वासुत्रम्‌ (सूजमांद्र)--प्रनेक हस्तलेखों के प्राघार परं 
हर्ने इसे प्रर्थम वार छापाहै। , २५-०० ˆ 
३८. शौतयज्ञमीमासा (सस्कृत भौर brn - कल्पना . 
।का आघार, उनका विकांस। परिचरन, पशुयश आदि भनेक, विपयों : 


की सप्रमाण मीमांसा । ३०-०० ' 
३३. थोतर्पवाथ-निर्वचनम्‌(संस्हत)--अस्स्याधाच से: भ्रम्मृ्टरोम पर्यन्त 
लध्चयंव पदार्थ का विवरणात्मक ग्रन्थः।, संजिल्दे ४०:०४ ' 


४०. संस्कार-विधि- शताब्दी ` संस्करण, ४६० पृष्ठ सह्ाषिक 
टिप्पणियां, १२ परिशिष्ट। मूल्य लागहमात्र २०-९०,रांनसंस्करण २१०० 
5 पैस्ता संस्करण ६-००, अच्छा कांगज सजिल्दै १२-००।, 


४१; वेदोक्त-स'स्कार-प्रकाग--पं० बालाजी विठ्ठल गांवुस्कर द्वारा मूल ˆ 


मेराठी में लिखे सये ग्रन्थ का हिन्दी-प्रनुवाद। इसी का गुजरात 
भैनुवाद संशोधित संस्कार-विधि का आधार वता । रच्य 
४२. अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेधपम्रेन्त भोतयजञों का स क्षिप्त परिचय 


धो घ्हग्येव-परिचय-<श्रो पे विरवनायजी वि्यासाठण्ड) ऋग्वेद की _ 


१४२ पुस्तक-सूची 


--इस ग्रन्य में अर्न्याधान, भग्निहोत्र, दशंपुर्णमास, सुपर्णेचिति 
सहित सोमयाग, चातुर्मास्य रौर वाजपेय भादि यागों का वर्णान है ।. 
(दोनों भाग एकत्र) १२-०० 

४३. स स्कार-विधि-मण्डनम्‌ -संस्कारविधि को. व्याख्या । लेखक-- 
वेद्य श्री रामगोपाल जो शास्त्री । अजिल्द १२-००, इजिल्द १६-००। 

४४. वैदिक-नित्यकमं-विधि -सन्ध्यादि पांचों महायशञ तथा बृहदृ 
हवन के मन्त्रों को पदार्थ तथा भावाथं व्याख्या सहित । यु० मो० ॥ ६-००, 
सजिल्द ८-०० | टू 

४५. वेदिक-नित्यकर्म-विधि (मूलमात्र) --सन्ध्या तथा स्वस्तिवाचन 


आदि विधि बृहद हवन के मन्त्रों सहित । , १०४० 
४६. पञ्चमहायज्ञ विधि--ऋषिदयानन्द कृत । ` ३-०० 
४७. पञ्चमहायञ्ञप्रदीप -श्री पं० मदनमोहन विद्यासागर। ५-०० 
४८. हवनमन्त्र -स्वस्तिवाचनादि सहित । - ०-६० 


४९. वर्णोच्चारण-शिक्षा-ऋषि दयानन्द कृत हिन्दी ब्याख्या | ०-७५ 
५०. शिक्षापृत्राणि -गपिश्चल-पाणिनोय-चान्द्रशिक्षा-सुत्र । ७००० 
५१. शिक्षा शास्त्रम्‌ (संस्कृत) --जगदीशाचायँ । १०-०० 
,५२. शिक्षा महामाव्यम्‌ (सस्कृत)-जगदोश्ञाचार्यं । १२-००, सजिल्द 
१५-०० 

५३. वृद्धशिक्षा-शास्त्रम्‌- ,, ,, ;, । २५-००, सजिल्द ३०-०० 
५४. निरुक्त इलोकवात्तिकम्‌ -केरलदेशीय नीलकण्ठ गाग्ये विरचित । 
एकमात्र मलयालम लिपि में ताडपत्र पर लिखित दुलंभ प्रति के भ्राघार 
पर मुद्रित । आरम्भ में उपोदुघातरूप में निरुक्त-शास्त्र विषयक संक्षिप्त 
ऐतिह्य दिया गया है (संस्कृत) । सम्पादक--डा० विजयपाल विद्या- 
वारिधि । उत्तम कागज शुद्ध छपाई तथा सुन्दर जिल्द सहित! १२५-०० 


५५. निरुक्त समुच्चय-आचायं वररुचि विरचित (संस्कृत) सम्पादक 
युधिष्ठिर मीमांसक । 


२०-०० 

५६. बष्टाध्यायीसुत्रपाठ (मुल)- शुद्ध संस्करण । ६-००, 
२७ अष्टाध्यायी भाष्य (संस्कृत तथा हिन्दी) श्रो पं० ब्रह्मदत्त _ 
जिज्ञासु कृत । भाग -] ५०-००, भाग--]ि ३२-००, भाग] ३८-०० 1: 
५८. धातुपाठ घात्वादिसूची सहित, शुद्ध संस्करण । ०० 


५९. क्षीरतरङ्गिणी -क्षीरस्वामी कृत । पाणिनीय धातुपाठ की संबसे 


| सम्पादक- युधिष्ठिर मीमां 


र; . ७४, 
५ विरचित पी० एच० 
१ छपाई, उत्तम कागज, 


शिळ) 
पुस्तक-सूची १४३ 


प्राचीन एदं प्रामाणिक व्याख्या । सजिहद ६०-०० 
६०. धातुप्रदीप-मैत्रेयरक्षित विरचित पाणिनीय धातुपाठ को 
व्याल्या । सजिल्द ४०-०० 
६१. बामनोय॑ लिद्धपनुशासनम्‌ - स्वोपज्ञव्यास्यासहितस्‌ ॥_ १०-०० 
. ६२ सस्कृत पठन-पाठन को अनुभूत सरलतमविधि-लेखक -पं० 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु। पहला भाग १५-०० । दूसरा भाग- युधिष्ठिर मीमांसक 
२५००० । 

६३. The Tested Easiest Method of Learning and 
Teacbing Sanskrit (First B00)—यहृ पुस्तक श्री पं० ब्रह्मदत्त जी 
जिज्ञासु कृत "विना रटे सस्कृत पठन-पाठन को अनुभूत सरलतम विधि' 
भाग १ का अंग्रेज अनुवाद है । अंग्रेजी भापा के माध्यम से पाणिनीय 
व्याकरण में प्रवेश करने वालों के लिये यह अधिकारिक पुस्तक है। 
कागज गौर छपाई सुन्दर । सजिल्द २५-०० 

` ६४. महाभाष्य (हिन्दी व्याख्या) - (द्वितीय भ्रध्याय पर्यस्त) यु० मी० 
भाग--1 ६०-००, भाग--]] ५०-००, भाग- गा ३०-०० । 

६४. उणादिकोष -ऋषिदयानस्द कृत व्याख्या तथा पं० यु० मी० कृत 
टिप्पणियों एवं ११ सूचियों सहित । भजिल्द १५-००, सजिल्द २०-०० । 

६६. दशपाद्य णादि-वृत्ति-स ग्रहः (प्रथम माग में अतिप्राचीन वृत्ति 
विस्तृत उपोद्घात एवं सूत्रसूची शब्दसूची प्रादि के सहित) । ५-०० 

द्वितीय भाग- (तीन प्राचीन वृत्तियां)। सं०-चन्द्रदत्तशमा । ४०-०० 

६७. देवम्‌ पुरषकारवात्तिकोपेतम्‌- लीलाशुकमुनि कुत । १२:०० 

६८. भागवृत्तिस कलनम्‌ _ग्रष्टाध्यायी की प्राचीन वृत्ति। ८०० 

६९. काशकृत्स्न-धातुव्यादयानम्‌ - संस्कृत रूपान्तर । यु० मो० २०-०० 

७०. काशकृत्स्न-व्याकरणम्‌--सम्पादक--यु० मी० १०-०० 

"७१. शब्दरूपावली -बिना रटे शब्दरूपों का ज्ञान करानेवाली | ३-१० 

. ७२. गणरत्नावली--यज्ञ श्‍वरमट्ट कृत । सं०--चन्द्रदत्तशर्मा । ६५-०० 

७३. स स्क्ृत-धातु-कोष-पाणिनीय घातुभों का हिन्दी में शर्थनि्देश । 
सक । १५-०० 
जुःप्रातिशाद्ययोर्मतविमर्शः-- डा० विजयपाल 
ढी० का महत्त्पूणं शोधप्रबन्ध (संस्कृत) । सुन्दर 
“बढ़िया जिल्द सहित । ५०-०० 


ककि 


य्य 


१४” 


४ ७५. सुर्य-सिद्धान्त -हिन्दी' व्याल्या सहित । -व्यास्यावा--थ्री. उस्य्‌- | 


चाराग्रणसिह 1 इसके क्षारम्भ भे/१४६ पृष्ठ-की . त्रि विस्तृत एवं „दिविष्ठ 
'ब्रिपय परिपूर्ण महत्त्वपुणा भूमिका छपी है। ४ -+ korg 
. . ७६. पिग्लनाग-छन्दोबिचितिमाव्यम्‌ “यादवश्रकाशकुत । यहः दुलभः 


अन्य प्रथम बार मुद्रित हुआ है । १३. 7०००७ | 
(७७. ईश-केन-कठ-उपनिषद्‌--भ्री वैद्य रामगोपाल शास्त्री इत्र हिन्दी | 


अंग्रेजी व्याख्या सहित 1 ईशो« ३-००, केनो० २-००, कठो०।४-०७॥ 


“४८- तत्वमसि अभ्नवा अह्व त मीमांसा--लेखक +- श्री स्वामी- विद्यानन्द? 


जी सरस्वती, ईश्वर जोव झौर प्रकृतिूप 'तीनों मुल-तःत्वो का,प्रतिपादन | 
करने वाचा दार्शनिक ,ग्रन्यू । द ” १ ४०-०७ || 
- ७९. ध्यानयोग प्रकाश - स्वामी ` दयानन्दः सरस्वती के योगविद्या के | | 


'शिष्य कामी पतन कत बढ़िया पङ्को जिलद। : . १६-०० 


८०. सनासक्तियोग-लेखक--्री .प० . जला ,पश्निक नया | 
: अस्करण्‌। _ धो ४ र 
= ०१ आर्याभिविचय(हिन्धी) -स्वांमी दयानन्द [गुटका सजिल्द १०:०० ¦ 
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--'पर- Aryabhiivinaya-— nglish "translation .ang notes 
(स्वामी भूमानन्दर)दीरङ्गी छपाई । 


पुष रह सरस्वती.। विस्तृत दिषयं- 
यूची त्रया स्लोक सूची सहित उत्तम कागज, सुन्दर.छपाई तथा ज़िल्द 


“यप य श०-०० 
८५. विदुरनोति-इस में' राजनीति और घर्मनीति दोनों का अद्भुत 
समन्वय है। प० युधिष्ठिर मीमांसकः इत ' प्रतिपद प्रदाथं रौर ब्याख्या 
“सहित । बढ़िया कागज; पक्को सुन्दर जिल्द । ८: ०. ४०१०. 
* ` - पुस्तक प्राप्ति. स्थान-- 
» : ___ श्री रामलालःकपूर ट्रस्ट 
२. . , _ उहांलगढ़, जिला सोनीपत (हरयाणा) १३१०२१ 
'हायजाल एण्ड संस, २५९६ नई सड़क, दिल्ली, 


एमी ह * » सजिल्द १०-७७ ' | 
- =३. 'विष्णुसहत्रनाम: दणुसहर स्त नस. (सत्यभाष्यःसहितम्‌) ० * सत्यदेव | 


209” , 


कका यश Ses 


